879 अआ्रीभमक्तमाल सटीक । ३७6 





6कक- -््फ्फ7प7फ्णयणाभपाापपतहपतातनतशण/।“ ैहभृ नै जे छ० के 
$ ४. अब अपर साधनों में रथा परिश्रम की आवश्यकता कहाँ तक रह- ८ 
गई, बिचार करने से स्वयम्‌ ही प्रतीत हो जावदेगरे। ऊब यह निश्चय दी 
गया कि स्वाे और परमायथे दोनों को सुलभता में “सक्ति?ः से सुगमतर 
कोई नहों, और वह बिना “भक्तमाल” प्राप्त होही नहों सकतो, तो 
अब भक्तमाल की चाह हुई । 
“पक्तसाल” यद्यपि भाषाही है, तथापि उसका बोच कठिन प्रतोत होता है 
(चौ०) हेतु रह्डित जग जुग उपकारो । तुम तुम्हार सेवक असुरारो ॥ 
भ. परछहित परायण श्रो प्रियादास जो ने प्रथम उसके विस्तार करने पर 
कटिबहु होकर “भक्ति रस बोघिनो” नासक टोका रचो । शो नाभा 
स्थामो ने जिन सहात्माओं का केवल नामहो बर्न किया था, नाना 
पुरास्पें से बहुतों का यश भोर श्री युगल सरकार के चरणारश्रिंद में 
उनको अलोकिक प्रीति दरशा कर, ओर प्रियादास जी ने भक्तमाल को 
चाह को ओर तोदण कर दिया | इस टीका से अवश्यहो बहुत प्रकाश 
तथा उपकार हुआ । श्रोभिया दासजो को जय ॥ 
६. उनके उत्तरोत्तर और कई प्रेमियों ने परिश्रम किया और उनका 
अ्रस सफल भो हुआ । ( पृष्ट ३० देखिये ) 
किया क्या इन महानुभावों ने कि, किसी ने तो मूल लिखकर जहा 
तह टिप्पनो ( नोट ) लिखी; और किसी ने अपने आनन्द की तरंग 
में आकर श्री भक्तमाल को काया पलट दी, कि उसका और हो रंग 
रूप होगया । एवं, दोहा चौपादईे, ठरदू, फारसी, संस्कृतादि में, श्री 
भक्तमाल जो के कितने रूप घारण कराये गए; इसके कहने को बहुत 
आवश्यकता नहीं । अपने अपने ढंग में वे सब अच्छे हैं । 
यह सब तो रामकृपा से हुआ, पर यह अभी तक न हुआ कि जिस्को 
देख कर, कोई भक्तमाल को बिचार कर उसका वास्तविक आनन्द ग्रहण 
कर सकता; कठिनता को कलक ज्यों को त्यों बनो हू! रही--अब इचर 
सो बतेमान काल के प्रेमियों के प्रेम और उचर भक्तबरसछता बिरद ३ 
€५6« "999 8 


जि +५- 











इंद० श्रीभमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद | 280 
' 
$ दोनों की, एक ऐसे रसिक की आवश्यकता हुईं कि जो अपने प्रेम में 
। से किचित आनन्द ओरों को भो अपंण कर सके । फिर क्या था प्रेमियों 
के शुद्ध अतःकरण में विशेष रूप से घास करने वाले प्रभु ने, अपने एक 

कूपर पाज़ के कर कमल में बिचित्र लेखनो देकर इस अपूबे कार्य पर 
सद्यत करहो तो दिया--- 

3, जैसी कठिन रास्ता थी बेसेहो “भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद” के रसिक 
तिछककार ने क्रिसो का साथ न देकर अपनी अछूगही राह निकाछो 
ओर घह सोचा पथ भो कैसा कि जिसपर चलने से श्रीराम कृपा से 
फिर कठिनता से भेंटड्डी न हो | सह बिचार से तिकृककार ने निस्स- 
न्देह आवश्यकोय कारये किया है, कवि श्रो नाभा जो का मूल और 
साथही साथ श्री प्रियादास जी की टोका और फिर सरल भाषा में 

। दोनों का भावाथें; दौर ठौर पर भाषा और संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाण के 
साथ, कि लो अन्त:करण से मोह को जड़ की उखाड़ कर भक्तसाल के 





"कक 


सूल को जमा दे, बणेन किया है | 


सुगमता ओर सरलता को देख कर शुद्दता ने भी पूरा साथ दिया। 
मूल दोहे, रुप्प और कवित्तों के भावार्थ के अतिरिक्त प्राय: कठिन 
शब्दों के अथे भी लिख दिये हैं । चौथे कबित के अथ में भक्ति पंच रस 
का बशीकर यरत्र देख कर अन्त;।करण अपना तन्‍्त्र मंत्र भूल ही जाता 
है । --यह तिलक, रसिक के रस का भी पता बताता है। प्रथम हो शी 
बेष्णब नामायलो, सन्‍्तों के चरणारबिन्द में तिछृऋकार की प्रोति प्रतोत 
श्वोर सत्संग को व्यवस्था बताए देती है | 
खठे मूल अथोत्‌ द्वितीय रूप्पे के तिलक में श्री चरण विन्हों का 
अणन महारामायण आदि ग्रंथों के अनुकूल केसा विचित्र यंत्रों में 
दुशोया है कि जिसको करतल गत आमछक हो सा कहना चाहिये-॥ 
रसिक तिलककार जो ने एक सराहुनोय काय्ये यह भी किया है कि प्रत्येक 
रूप्पे और कवित के साथ ऐसा अंक छगा दिया है कि जिससे सर्थेत्र 
शीघ्रही यह निश्चय हो सकता है कि मूल में से केतने हो चुके और 
केतने अब शेष रह गये हैं, 
कवि 0० ८-८ “»०७ 
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टए्एण्णजन्डक। 
ऊसे ३६९ वें पृष्ठ के २३ थें रुप्णे के साथ ह३९२ अंक लिखा है; है 
इससे यह जाना जाता है कि १३२ हो चुके और समस्त ८४२ हैं जिन 
में से अय ७५९० बाको रह गए । 

अदभुत, रमणोय और हितकारी होने पर भी, कठिनता के कारण 
हे प्रीभमकृ्माल का सर्व साधारण में कस प्रचलित होना हो किसी 
अनोखे तिलक को आधशष्चयकता पुकार रहा था । 

८. श्रोमणिरास छावनो में इन दोनों योग्य पंडित श्री शिवरास 
शर््सों भक्तसाली जो को अपूर्च कथा, भूले हुए भक्तमाल को अनेक 
सम्तों के हृदय में ऐसप शसरण दिला रही है कि श्री रास कप) से अब 
इसके बियोग का कम भय होता है ॥ 

७, सराहनीय उत्साह तो श्रोीमोतौमढ़ोी बुलाकोपुरनियासों बाव॒ 
बलदिव नारायण सिंह जी वकील (गयाजी) का है कि जिनकी श्रद्ठा और 
उदारता से ग्रन्थ हम लोगों के हरूत गत हो रहए है । 

१--१९०-- १९८०४ रामगया प्रसाद । 


48...“ शक सूप्पज्टा १-ज४ ./फ्रद ०-0... --+-- 


आरतिमंजन श्रीमहाबीराष्ट्रक । 
शैल सभीत बसे “शुभ कंठ” दियो तेहि बन्धु स्वधाम 
निकारी। ताहि मिलाह सिया पति खे, करवाह मसिताह़ 
रु“बालि” सुंंहारी॥ कीन्ह सुखी, कपिराज बनाय, 
दिवाय घनादिक तसख्न बिठारी। “गोप्यश््प्ली” जग 
ख्यांत ह्पहे कपि ! ध्पारतिभंजन रीति तिहारी ॥१ ५४ 
खोजत सीय सब कषि भालु पियासे श्पयेत मए 
ब्रन भारी । तो चढ़ि शैल बिलोकेउ दीख पस्यो हक 
भर बढ़ी बपि कारि ॥ बेगि लिवाइ गए सबहों तह 
प्राय रख्ये। जु पियाह सुबारी। गोप्यश्पयली जग छ्यात 

श्पहै कपरि ! ध्यारति भंजन रीति तिहारी ॥ २४ 
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शोच पद्मों सबहीं जब सागर कल बिना सधियषाय 
बिचारी। ताहि सम शुचि ऋक्ष पती बल तेज तुम्हार 
सुनायौं प्रचारी ॥ मांगि निदेश चले दिशि लंक; 
बिलोकि भए कपि ऋक्ष सुखारी | गोप्य ध्पली जग 
ख्यात पहे कपि ! ध्पारतिभंजन रीति तिहारी ॥ ३ ४ 
सीय जबे क्ृत रावण व्याकुल होढ़, चहें तन ध्यापन 


जारी । मांगेउ छ्पाग ध्यशोक ते, वाहि समे चट तूं 


दिय मुद्रिक डारी ॥ ध्पापन रूप दिखांइ, सुनाइ संदेश, 
प्रभु दुख शोक निबारी | गोप्य ध्यली जग ख्यात छह 
कपि ! खारतिभंजन रीति तिहारी ॥ ४॥ 

शक्ति लगी जब “लच्छुन” के प्रभु सेन समेत हि 
देखि दुखारी । धाम समेत “सुखेन” हि लाय, बहोरि 
महीघर द्रीन उपारी ॥ बैद्य पिछानि पिलायेड मूरि, 
उठे चट भा सबहीं सुख भारी । गोप्य झपली जग 
ख्यात प्पाहे कपि ! ध्पारति भंजन रीति तिहारी ॥५॥ 

घारि “विभीषण?” रूप जबे “महिरादण?” ध्ुपाएड 
सेन मेंफारी । कांघे चढ़ाह गयो दाउ भाहु ले, सेन 
समस्त पद्थो दुखभारी ॥ वाहि समें तुम जाइ पताल 
ले ध्पाइ देाऊ प्रभु, दुष्टहि मारी | गाप्य श्पली जग 
ख्यात धपहै कपि ! ध्पारतिभंजन रीति तिहारी ॥ ६ ॥ 

बैठि कुशासन “केकड्ठनन्दन” शे।कित चाहत प्रान 
निकारी । ताछिन जाय, सुनाये “सिया युत लच्छुन 





ध््पावहिं क्षेम खरारी” ॥ स्लोन सुने, उठि तेाहि मिले 
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ड़ दुख भाजि सचै भये। जी रखवारी । गाप्य ध्पली जग 8 
| 
। 
| 
| 
| 





ख्यात छपहे कपषि ! ध्पारतिभंजन रीति तिहारी ॥ ७ ॥ ।ै 
भक्तन पे जब गाढ़ पस्थो श्परु व्याकुल है कपि ! 
ताहि पुकारी । नांशेउ क्लेश तबै अंजनीसुत ! से। किय 
देर क्यों ? बेर हमारी ॥ जो मम देखहुगे ध्यघ ध्पव- 
गण, ती कलपांत न हाइ उब्चारी | गाप्य श्पली जग 
ख्यात श्पहै कपि ! श्पारति भंजन रीति तिहारी ॥८॥ 


'>फलबक रका० 9 4आ मम. 








( कवित्त ) 


“लेचत तिहारे दुख माचन हमारे हैं” 
जौन जादुभरे नैन मिथिलापुरी में जाय, नगर निवासिन | 
बिकल करि ढारे हैं। खिरकी घ्पटारो ध्पी करोखे लागि 

' नारी सब ब्याकुल निहारें नेक लाज ना संभारे हैं॥ स्वबश 
करण की सुशक्ति, ही कहां ले कहीं, संग २ फिरें देखे ', 
शिशह बेचारे हैं। जाके घोल यश कवि केाविद 
पुकारे, बेड लेचन तिहारे, दुख माचन हमारे हैं ॥१॥ 
हेरवे जेहि झ्लीर नेन कार मति भार भयो कैसे | 
चित्त चार ज्ष्याया शार पुर सारे है। प्रेमी जन तुरत 
ही प्रेम रंग बेर उठे भव के मार तार ते तुरत भये 
न्‍्यारे हैं । छटि गड्ढे शंका यम जार ना चअलत कछु 
, संसत बिहाय भ्रम भांड फेारि डारे हैं । ज्रैगुन तें तारें 
हेतु तीन रंग घारे वाई लेचन तिहारे दुख मोचन 
4 हमारे हैं ॥ २.७ 
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रा, हैह३ नल + न ला नमन जन अल हज जे की 
ढ़ जौने क्पा कार तें निहारि प्रहलाद कोश बिपति $ 
सम॒ह के भकार तें उषारे हैं । देखतहीं, संकट सुकंठ 
! 
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! 
| 
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| 
फ्रेर दूरि भये; ध्यागम निगम में प्रसिद्ठु जग सारे हैं। 
बंक भ्कटी तें किया रंक बिप्र राव सम, कोन नहीं 
जाने ऐसे चरित तिहारे हैं॥ दीन* हितकारे, जाहि | 
सन्त हैं पियारे वेइ लोचन तिहारे, दुख मोचन हमारे | 
हैं॥ ३ ॥ ( *रामगया प्रसाद ) 

मन में गनन फे न काज कछ है विशेष, चित्त में 
न चिन्तवन, जाग कष्ट सारे हैं। काहु तिथ केर बच 
करिबा परेंगो नाहिं, कर ते उठायबे को बे नहिं 
भरे हैं ॥ सेन के एकत्रित को नेकहु प्रयोजन ना, 
युद्ध हेतु लांचिबे पयानिधि ना खारे हैं। जोने कृपा 
दृष्टि ते निकारे बहु कष्ट, वेह लोचन तिहारे दुख 
माचन हमारे हैं ॥ ४ ॥ 

मोनवत भक्त प्रेमबारि में मगन देखे; खंज सम 
कहि केते सगुन बिचारे हैं। जनमन बन में फिगे ते 
मृग सम कहे; हर हिय सर में कमल रतनारे हैं ॥ बेद 
उपमा ते चारि फल के देजेया दुख दारिद हरैया कबि 





केाबिद पकारे हैं ॥ जाप जननी ने केते मणि वारि 
डारे वेई लेचन तिहारे दुख मोचन हमारे हैं ॥ ५४ ॥ 
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प्रीसोतारासनाममंजरी । ३६५ 





























कक. -->+->-+++++ 


( दछन्‍द रोला ) 

जयति बिमल बिज्ञान बपष विज्ञान निधाना । 
जयति तुरीया जय तुरीय पर परा प्रधाना ॥ १४ 
जय परमात्मा ब्रह्ग जयति परतमासुशक्ती । 

जय प्रेमा श्पनुरक्ति प्रद्ा प्रद परा सुभक्ती ॥२४ 
जय जगदीशा जगदधीस जनु पुरुष प्रक्रति तनु । 
जयति जगत का रण निमित्त जुगजनक जननि जनु ॥ ३७ 
जय बामांगी दक्षिणांगा ध्यासीन अभंगा। 

जय गौरांगी स्थामलांग छब्रि जमुना गंगा ॥४९॥ 
जय भगवती भगवान परस्पर प्राण प्रिया प्रिय । 
जयति किशोरी जय किशोर बपु नित्य दिव्य क्रय ॥४५॥ 
जय प्रभु बेदप्रशंसनोय जय श्तिप्रशंसनी । 
शिव सनसानस हंस उम्रा मानस सुहंसनी ॥६ ७४ 
जय संसेवित बिष्ण जयति जयरमासेविता। 
जयति राम देवाचिदेघ सीताधि देवता ॥ » ॥ 
जयति बिघिबयंदित चरण जयति बिधि जुबति वन्दिता । 
जयति ख्ानिंदित सुजस जयति की रति ध्परनिंदिता ॥ ८ ॥ 
ऊझय तारक तारिणी जीव भय हारिणि हता। 
उत्पति पालन प्रलय जगत्‌ कारिणि जय कतो ॥ ९0 
जय नित्या जय नित्य जयति ब्पानंद प्रमोदा । 

| जय चिदुरूपा चित्स्वरूप दंपती बिनोदा ४९१० ॥ ढ़ 
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ी प्रीसीतारासनामसंजरी । 
। 
। 











श्रीसीतारामनाममंजरी । 
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नमी ध्यभ्तित अवतार सिरोमंणे सियाबिहारी । 
शक्ति सहित ध्यववधेश जनक कृत जनक सुखारी ॥ १२॥ 
नमी नमो शिशचरित सहानज करन क्पाला | 
नमी भगिनि जत बाल केलि ध्पनसरमि दयाला ॥ १३॥ 
नमो पवेबाह विनोद बियायक सथय रघनाथक । 
ब्िन्नक्ट घन केलि करन सर मनि सख दायक॥ १४१ 
जयति जगल करुनानिधान नरलीला कारी। 
सहि दुख दुष्टन नास करन भक्तन भयहारी ॥१५॥ 
जय सिय रघबर लषन सतिय कपि यान विराजी | 
अपवधागत पर जन जननी भरतादि निवाजी ॥ ९६४७ 
जय बिजयी राजाधिराज सीतापति स्वामी । 
। जय जुग सीताराम शरण जन मन बिश्वराभी ॥ १५॥ 
' जयति भरत सोमित्नि शत्रहन हनमत सेवित । 
जामरवयजन सच्छन्न झादे घांर छाब लॉष लोभत ॥१८५॥ 
जय जय जय ज्रीरामप्रिया प्रीसीता प्रिय जय । 
| 


नमो पझ्रमित ध्पवतार निजेक्षित जनहित कारी । । 
| पश शक्ति प्रणमामि जाहि गहि बह बपुधारी ॥११॥ 

| 

ल्‍ 
| | 
। 
। 


जय शझ्ीसीताकांत राम कांता करूणामय ॥१९॥ 


| 

| 

| 

जय श्रीसीता प्राणशनाथ शझ्लोराम पियारो। ट 
जय रघुराज जीवनी जानकि जीवन भारी ॥ २०॥ 
जय जानकी नित्रास जयति रघुराज निवासा । 

जय सीतासुख रास जयति रघबर सुखरासा ॥ २१४ 
जय जय जय श्रीरामबलूभा जय सिय बलूभ । 


8 जयात राम रखिका ध्यजोनिजानायक सल॒भ ४२२४ 





प्लीसोतारामनाममंजरी । पद 
.. फट 





६६०९ 


8 जयति राम रमंणी बिदेहजा रमण रसीले। 

जय रघुबर भागमिनोी भूमिजा रसिक सुशीले ॥२३॥ 

जय जय श्री रघबोर मोहनी महिजा मोहन । 

जय रघबर प्रियतप्ता जयति सिघप्रियतम सोहन ॥ २४॥ 

जय जय सीताराम जानकी राघवजय जय । 

जय मैथिलि रघनाथ स्थाम स्थामा सोभामय ॥२४ ॥ 

जय श्री रघुकुल केतु जपति निरमि बंस पताका | 

| दशरथ जलनिधि चन्द्र जनक बारिघि बिघुराका ॥ २६॥ 
नमो नसो खक्रीराम नौसि सिय पद ध्परबिंदा । 
मुनिजन मानस भट्ट संग सेवित सानन्दा ॥२७॥ 

, नौमि दिव्यदासिनि सुदेह मिलि थिर घन स्यथासा । 

| संजुत छवि शट्टार र्साथिप सरिस ललामा ॥ २८७ 

। नम्मों सुपट परिघान पीत स्याम्रल ध्पभिरामा । 

. भूषण “मणि रसरास” जटित मोहन रति कामों ॥२९॥ 

, नमो जीव सुख दयन नयन राजीव बिसाला। 
पपसितनलिस नथना नमामि छवि बसित रसालो ॥ ३०७ 

. जय मिथिलाधिप सुतःक्षजोध्योथ्रिप सुतदम्पति। 

|, जयति सुनयना सुख ब्रिभूति कौशल्या सम्पति ॥३१॥ 

। जय सीरघध्बचज सुजसध्वजा द्सरथ जस ध्वज बर । 

| जयति सुनयना कीति कत कौसिला कीति कर ॥३२॥ 

| जयति सरूप रस रूप जयति रस सखी स्वरूपा | 

' जयति भक्तबत्सल ऋनृप बत्सला श्पनूपा ॥३३॥७ 

जयति भरत शार्रन्न श्रात लक्ष्मण सुख दाता। 

8 जय मांडबि श्रुतिकीतिं भगिनि उमिला सुख्याता ॥३४ ॥ 

मम कक 

































इरदद श्रीसीतारामनाममंजरी । 





















... कांचनबन केलिरता जय बनप्रमोद रुचि । $ 
जे सरज्‌ जलपान निरत प्रिय कमला जल स॒चि ॥३५॥ 
जय जानकी धद्पर्नन्थ जयति रति रामानन्या। 

। 


जै निज पतनी ब्रत सघन्य पातिन्रत घन्या ॥३६॥ 
जय सीता सचिगिरा ध्पय जल राम बीचि जय । 


जय दम्पति जुगनाम रुप समु्े एकहि समय ॥३०॥ 

जय जय श्वीरघुबीर बधू जय सिय बर सुन्दर । 

गहे कंज शर चांप बसे हनुमत हिय मन्दिर ॥ ६८ ॥ 

हति “श्रीसोताम नाम मंजरोश ललांभा । 

बिरचित “जन रस रोम मणी” माला ध्पमिरामा ॥ ३९ ॥ 

रसिक स॒जन गल घारि लहैं सुखमा सन घामा । 

सम मांधुय्ये परत्व नाम जुत जयति प्रणामा ॥४० ॥ 

दुख हर सख कर पढ़त “नाम मंजरी” सनेमा । 

सनत समति गति देनि भक्ति सीता पति प्रेमा ॥ ४१ ४ 

जय जथ शसरयू श्यवच इपवचवासी सब जीवा॥ 

जय जय श्री गुरु सन्त रामरति प्रद सुख सीवा ॥ ४२७ 

दोहा । 

सीताराम शरण शअधम जन भगवान प्रसाद । 

“युगल नाम यश मंजरी* छपवायो छकि स्वाद ॥ 

हति श्री रामरसरंगसमणि क्ृत शल्लरो सीतारामनाममंजरी 
सम्पूर्णा । 

फ्रीक्ष्योच्या प्रमोद बन, संबत्‌ १९६९ 
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889 प्रीभक्तमाल सटोक । इ८८ 


| 
४ श्रीजानको प्राणबल्लम जी के. $ 


( फकजिवर पशिड॒त रास गया प्रसाद जी । ) 








(दो?) हिमतनया सुत हृदय घरि, सुमिरि उमा दषकेतु । 
प्रेम दशा बर्णन करों, हरि-प्रेमिन के हेतु ॥ 
(ऋक०) ध्यायो ऋतु शिशिर, न ध्पायो श्याप्त ! काहे 
सखि ? सदह्यो नहिं जात यह कु मन मेरे ते। पडे 
जब पाला, सो तो लागे मोहि भाला ऐसो, बिन जा- 
नक्रीश तन कांपत खबेरे ते ॥ भथोीं सोहु हाल, मानो 
परी मीन जाल बीच, रहे जिमि दःखी मोर बिना 
. चन घेरे एक नहीं श्याम, द्रजे कामहूं सतावत है 
सने ऋत नाम तन उड़े बाय प्रेरे से ॥ २१४७ 
, (सो०) शिशिर गयी सखि बीत, ध्पण्न बसन्‍्त करिहै कहा ? 
“ज्ेति नेति” श्रति गीत, ध्पन्त पूछिये काहि सन ४ | 
। (क०) उते गयो रचुराज !! इते श्याथोी ऋतराज, 
संग काम को समाज, मोहि मारत है बान। उते श्याम 
गये भूल, इते डाहत त्रिशल, तन भयोी जिमि तल, 
बिरहानल समान ॥ श्पाई उत साँ न पाती, इते दहैे 
नित छाती, कब होत दिन राती मोहि परत न जान। 
उले सोहे सियाकन्त, हते होत प्राण ध्पन्त, सखी ! 
ध्पाथो का बसनन्‍्त, विधि भ्रेज्यी दःख खान ॥ २. 


(दो०) सखि! बसन्‍्त को इपन्‍्त है, ग्रीषम पहुँचधी ध्पाय । 


$ ध्रपजहूं सिमपिय ना मिले, ब्यथा कीन विधि जाय ॥ . 
88 606-- कितनी की। 


चरणा सरोज में श्ली जनकपुर सुन्दरियों का प्रेम । 
| 
। 
| 
| 
| 
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2<० श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 


। 
| 
| 


; 


(सबैया) ग्रीपम के ऋत में नलित ही, गिरिनयनन 
ते सखि ! नीर बहेँ | सर सूखि गये, ट्रुम मृच्छि परे, बिर- 
हिन शह में कह कैसे रहें ॥ बडे बाव तो घाव लगे तन 
में, ब्पी सधाकर देखि के देह दहेँ | इपजहँ नहिं प्रान 
पयान करें ! इतनो दस दारून नित्य सहेँं ॥ ३ ॥ 
(सो०) ग्रीषम कीनो गोौन, बर्षो ऋत ध्पाई ऋप्वनि । 

लगे भयावन भोन, श्री जानकिजीवन बिना ॥ 

(क०) ग्रीपम गवन कीन्हो, बरषा दपवनि ध्पायो, 
लाशत भयावन भवन बीच भारी है।सुने कोइडल की 
कूक, हिया होत ठुढें टूक, सखि ! उठे घटा कारो, 
मोहि लागत कटारी है ॥ मोर करें शोर, घन घोर 
लखि बिपिन में, ताते ध्पालि ! हिया बीच उठे चिन 
गारी है। रैन अंधियारी ते सहमि सकमारी कहे, का है ? 


890 
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ऐ 


| 
। 
] 
॥ 
। 


दनजारी भोहि निपट बिसारी है ॥ ४ ॥ सावन न ' 
| 


ध्यायो, विधि तावन पठायो मोहि, बिना मनभावन 
मैं कौन काज करिहीं | “सरयू” दुकूलें में हिंड्रोल कैसे 
भूलें ? यह होत हिय शर्लें! कहु कैसे के उचरि हीं ॥ 
मीन जल होन हे रहत नित दीन जेसे, कही छ्यव 
ताहि बिचि निशिदिन जरिहीं। हे रे मेरी ध्पाली ! हाली 
प्यारे को दिखाव मोहि; नाहिं तो मुजाली ध्पाज हिया 
बीच मरिंहों ॥ ४ ॥ 


(सबैया) लखि कारी घटा, चढ़ि जात अटा, खन 


| 
| 
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3 प्रो भक्तमाल सटोक ॥ ३९९ 
छह्तह ८ 606: - .- -  ८पणॉटलातफसलणड ल््ए->>#9छ 
४ ज््यावत झआ्पांगन में। ध्यकुलाई । खन द्वार पै जाइ पुका- ४ 


। रत हैं कतहं नहिं देखत हैं रघराई। दंहं नयनन ले 
नित नीर बहें श्पयब, सानहु मेघ मचा भिलाई । बिन 
प्रानपिथा, जिया ब्याकुल होत, यथा खग पंख बिना 
पछताई ॥ ६ ५ निस पेखत ही मन होत यहै, बिस 
खाउं, पे ध्पानि के देत न कोई । सपनेउ कहूं भेंट जो 
होते, सखी ! कहतिउ समुकाई यथा बिछि रोई ७ 
बिधना कर काह 2 बिगारे रहिउं, इतना दुख दारुन 
देत है जोई । तड़पें करि ध्पाह कहे नितही, बरसात 
गयो बर साथ न सोह ॥ ७ ॥ 

(दो०) बरषा को करषा मिम्यो, मृगनयनी ध््पकलाय । 


दरद ध्यचिक तन में बदयी, सखी ! शरद ऋत पाय॥ 
(क०) सद ऋत ध्पाई, सहिं सथ्य छब्रि छाहे, जग 
श्ति हरपाह, सघा खजे उड़राई है।सथा केर बंद, विष 








बंद ते सरस, साख ! होत दुःख दुन्द मोहि बिना रचु- 
राह है ॥ कहां जाउं कहां करू ? कहत न बने कद 
कही सखि ! काहे ? हरि निपट भुलाड़े है। एती कठि- 
नाइ ऋतु केर लखि पाई, शक्रब कोने काज ? नयन 
प्राण राख्यी-विलमाह-है ॥ ८५ ४ 
(दो०) शरद गरद मोहि करि गयो, जानकि-बर बिन ध्रपाज 
दीन कहत मन घीर घरु, तोहि मिलिहें रघुराज 
(सबैया) है हिम ! काहे ? सतावसि मोहि, सदा 
$ बिनवों कर जोरि के तोही | करु सोई म्रसड़ बचे मस्त $ 


दी के के कैट रा 5 कपल एवम रमन लरउा++“ तक के कि. ७-०:  ्ानल/8ह8।ा:ह/8:- कक कक [! 








३६२ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 392 
हा 
४ शपड़, ध्यनड्र तरड़ है डाहत मोही #॥ निशि कारी भया- डे 
| नक भारी लगे भभरोंँ सुनि चातक बोलत जोही। तोहि 
पृजि सप्रेम निहाल करों, जबहीं सिघकन्त दिखाय दे 
मोही ॥ < ॥ 
(सो०) घट ऋतु बारह मास, मोहि तलफत बीत्यी सखी। 
घ्रपजहुं न पूजी श््यास, रूपराशि रघुबीर बिनु ४ 
(क०) ज्पायो मसलमास पिया मिलन की ध्पास, सखी | | 
बीती सब्र त्रास, हिधा मोद ध्पति छायो है। मिलयीौ 
जानकीश, जापे कोटि काम वारि डारौं, ऐसो सुख | 
भयो मानो रंक्र धन पायो है ॥ अंधहि घहोरि नेन्र पा- 
इबे को हर्ष जेतो, ताते सुख ध्पधिक ध्पधिक ध्पधि- 
कायो है। सखिन ने पोय पाय, कीनो है निहाल, “दीन”- 
भाल को लिख्यो कुझंक बिधिको मिटायो है ॥ १० ॥ 
(दो?) “मिथिला? युवतिन प्रीति को, घन्य कहत ब्रह्माद । 
। यांचत दीन सप्रेम तिन क्रपाकटाक्ष प्रसाद ॥ 
| 





बिन्दु स्वाद । 


श्री भक्तिसुधा 
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१ काॉलिसम्बत्‌ ०००६ चन्द्रप्रमा यन्त्राट्य काशी। सम्बत "०६२ ९ 


अ्रीभक्तमाललिलककार ॥। ७९ 


९८ 


७ /_ 









॥ श्री: ॥ पा 
5 ममोभगवते कट 
३ ममोभगवते गुरवे हनुमते डे 
श्रीरामदूताय मम सर्बविश्नविनाशकाय. 
श्रीसीतारामभक्ति प्रदाय ॥ हे 

( दोहा ) 


जय प्रोसियपिय-दूत कपि, सहाबीर हनुमान। 
“सौमाग्या” पितु मातु हितु रक्षक गुरुमभगवान ॥१॥ 
सियपिय श्पनुप सुभाव, ब्रत, श्रीभक्तन को टेक। ४६ 
वरनि यथामति तब कृपा, भक्ति रहस्य ख्नेक ॥२॥ 
श्री कर कंजन मांहिं सोह ध्परपीं मन बच काय। है; 
कृपा सिन्धु ककूणायतन, सो ली जे श्पपना य ॥३॥ पुनि 
विनवोँ प्रभु जोरि कर, मोहि कृपा करि देहु। श््री- 
सियसियपिय पद्‌ कमल ध्पाविरल ध्रपमल सनेहु ॥४॥ 
नमी नमी श्लोमारूते जनरक्षक बलवबातन। महा- 
बीर श्रीक्ंंजनी-नन्दन, बद्धिनिध्रान ॥५॥ 
श्रीक्षयो व्याप्रमोद्वन ; सीभाग्यकला (रूपकला) 







(७-१. “५७४७७: 08-) 0६: 0-९. आद - “(५ 
३: मु 


नमन हे 


3 अर अर अं 2 2 84244 40:80 (76:६2 :0 0587 (208 6:0 
0 (दी०) भक्ति-ज्ञान-निजधमे-रत, शास्त्री श्लो मशिराम | है 
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काशोकान्यक्रब्जसभात: 
समालोचना 


सचा 
चन्यवादः 
श्री धयुत-महामान्य-घन्यतम-सौ जन्यमूतिभिः श्री- 
सीतारामशर णै मेगवत्प्रसादेः श्री १००८ नाभास्वामिक्ृत- 
भक्तमालग्रन्थस्य तदुपरि श्ली १०८ प्रियादासप्रणीतटी- 
क्ाप्रवन्धस्थापि निर्मितो भक्तिसुचाविन्दुस्वादनामको 
व्याख्यानरूपः संदर्भो भक्तिरसिकजनानां चेतस्सु परसा- 
हुदमुत्पादयति । 
प्रायश्व दृताशी सरलता सरसता च थ्याख्यानग्रन्थेष 
न क्वापि दुग्गोचरीभूता, प्रशंसनीयः खलु व्याख्यातुमम- 
हाशयस्य परिश्रम: किंच वहुस्थलेषु म्रियादासेन यः 
कथाभागो न समासादितः, सोपि भगवद्गुक्तिपरा यणैमंग- 
वत्प्रसादेमेहता परिश्नमेणान्विष्य परिपूर्तिमापितः ॥ 
तथाच प्पर्य ग्रन्थस्थ पू्वोभागस्तिलककर्जा प्रेषि- 
तस्तत्समालोचनायां सभातो यानि दूषणानि परिमा- 
4 प्टे विज्ञप्ति! कृता तद्विषये यथाशक्यं यतते ग्रन्थकारः ॥ | 


ब्‌ 
2] 
। 





श्रीमक्तिसुचाबिन्दु स्वाद । ३ 





समायातद्वितीयभागे ऋष्यश्ट डर (पड़ी ऋषि) वुत्ता- हे 


न्‍त॑ समीहक्ष्याप्‌वेतरं साश्रब्यों भवन्ति सभ्या; ॥ 

एवंच २१० एप्टे स्वपचवाल्मीकेः कथापि भगवद्दगृक्ति 
सुदृढ़ दृढ़ यति ॥ २०८ एप्टे गो पिकाइन्दरुय भगषचुरणार- 
विन्दे परमप्रेमजो चिका गीति दृष्ठा प्रस्तरमयहृद्यस्यापि 
द्रवता भवति | इत्थमनेकगुणगणगुम्फितोयं ग्रन्थःसु 
भक्तजनानां परमोपादेयः 0 

भाषापि प्रसंशनीया, पुष्टचिक्कूणपत्राणामुपरि मुद्रण 
मिति शम्‌ । 
ओऔकाझ्ञीजी टेढीनींस । (हस्ताक्षर) काशीनाथ 
ताः १७ माच सन्‌ १९०१९ मंत्री, कान्यकुब्ज सभा 


(हस्ताक्षर) हि (८ हि, /2 ९५ #२४४८ 


सहकारी संत्री, का? स० 


परिडत श्री ६ रामबल्लमाशरण जी, 
त्तथा । 
परिडत श्री ४ रासनारायणदास जी । 
( श्रीअयोध्या जी, १४ नवेम्बर ९८०४ ) 
“अक्तिसुधाबिन्दुस्वाद्नामक व्याख्यारुप सन्द्भस्य 
शी कान्यकुब्ज सभाया या सुष्टुतरा समाली चन[5स्ति 
द्विषये श्लीपणिडत रामब लुभाशर ण स्य श्री पणिदत राम- 
नारायणदासस्य च सम्मतिस्स्ति ॥* 





बी लि निकल जल कस डक कम जम कलम 
पल 


मो पा पा 


है क्रीभक्तिसुधायिन्दु स्वाद । 4 
किल्लत] 
श्री काशी “मारतलीवन” । ड़ 


(८५ अगस्त १९०४ ) 
“ग्रीभक्तमाल । टीका, तिलक सहित । 
श्रीसोतारामशरणभगवानुूप्रसाद विरचित । 
दठुपांई सफाई बहुत #च्छी है। विशेषता यह है 
कि पस्तक शुद्धता पूजेक छपी है ॥” 


कविवर श्रीसबेरीश जी के रूपापात्र 
पंडित श्री रामाधारी पाण्डेय, तथा श्री राधामोहन सहाय 
(सोर्ठा) 
“प्रक्तमाल” सुखधाम, मोहबिनाशन घ्यचहरन। 
रीभत सीताराम, प्रेम सहित नित पढ़त ही ॥ 
( कवित्त ) 
श्रमिय स “भक्तमाल, ” गुरुनिदेश 'मन्द्राचल, ? बेद 
ध्पोी पुराण क्ाति ७:म्बघ श्पपार है। कृपासिन्धु नाभा 
स्वामी सथिक प्रगट कियो, जासो साधु भक्त क्री ज- 
गत उपकार है ॥ मियादास ग्राक छसि खोलित सुछन्‍्द 
सुचि, भक्तिरसबेधिनी? सु रैन राका सार है। “वा- 
लक, ? चकारनि “सोभाग्यकला” जेहि ताहि, “भक्ति- 
सुधाबिन्दु स्वाद” रच्यो मन हार हैं ॥ 
मोरखप्र, | सा० जि० श० रामाचारी पाण्डेय, 
१३-११-१९०४ $ सी० रा० राधामाहन सहाय (बालक ) & 
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है ह 
हक 0.2 

. «१. 














हह्& "कक के 
ओऔगरे शाय नसः । कं न्‍ 
3७ नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय ॥ 
ग्रीमतेरामानन्दाय नसः । 
ध्रोभक्तमाल विषयोपक्रमणिका । 
विषय ण्ष्ट 
ह मूल ए८ | ३५५ 
१९ वैष्णव चारो सम्प्रदाय, | मूल ए६ |. ३०६ 





























ः प्रोनिम्बादित्य जी, कवित्त १०६ इ्भ्द 
राव 
हे इपनन्तम्त्ी रामानजाचाय्ण स्वामी | !। ३८९ 
मूल ३०३१५ क० १०७१०९ )| ६४८६ 
पजिलुलमी के .. - >_[ हब 
ऋण कं + +  प 
न 
दा | लक मल !। ३८६ 
मूल ३३ क० ११० से ११४७ तक )| (४०३ 

८ | आज महा को, जोशते देव जी | शा | 

३० | शरीश्रुतिधाम जी. ४» “| ४०४ | 

है| शरीशुति उद्घि जी + “| ४०६ है 


हैः ; है की की हा हि ५ । 





























०, पग्रीभमक्तमाल ॥ 
5६:77 2 मानसिक ललकलसलन मय रस हलक कस सलकन्‍लक पवक से" किस 5 
4 विषय प्ष्ट + 
| 
१२ | गुरुशिष्य श्रीपाद पद जो, ,मूल ३४, | है 
क० ११४॥११६ 
१३ शछ्लीगरु परम्परा मूल ३४ | ४९९ 
(४ ज्वामी छ्री१०्८ रामानन्द जी। मूल ३६ । हे 
! ३ श्रीदेवाधिपाचास्पे; श्लीहरियानन्दाचाय्यं ४३३ 
१६ |. श्रीराघवानन्द स्वामी...» *** १३४ 
९५७ | श्वीक्षपनन्तानन्द जी मूल ३७ | ४३५ 
९८ हरी क्षीरंग जी - कण" १श्शश्श्द | ४३० 
१९ | श्लीकृष्णदास पैहारी जी *“ मूल ३८ | ५७० 
क्‍ _क० ११९।९९०) श 
| २० | अ्रीयोगानन्द जी, श्रीगएश जी, श्री 
कर्म चन्द जी, श्रोश्ममटहजी श६ | 
२९ पक्लीसारी रामदास जी -« *» «* ४४७ 
२२ | छ्लोनरहरिदास जी .... .... .... प्८ 


! पख्रीपैहारी जी के शिष्य, मूल १९,एप्ट 8४९, | ए४० -.. 
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लक .... श्रीभक्तेमाल । . 
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कप श्रीसुमेरदेव जी ..... .« |. ४५५ 
२६ श्री९०८ प्र स्वामी जी मूल ४९ | ४५६ 
क० १२३ 
श्री ९०८ नाभा स्वामी जो ४६० 
| ४७ | श्रीशंकराचाय्य जी, मूल ४२, क० १२४) हे 
से १२६ तक ॥ 


__  श्लोनामदेव जी, मूल ४३, क० १२० से! ५, 
ध्पौर उनकी माता; क० १४३ तक॥ 





| *# 














२९  श्रोजयदेव जी, मूल 9४, क० १४०॥ ४०२ 

३० | श्रोपद्मावती जी; से क० १६१ तक। ४३२ 

३९ | श्वी श्रीघधर स्वामी, मूल ४४ क० १६४ | भर 

३२ | श्री परमानन्द जी, मूल ४४ ४३६ 

हनटममककाण. "पिकरमन्भक०कस5म५> ८ मूल-+न॒क+»५क++ अपनाकर नम सकूनए५+५++> न ममन मतलभ०“»०>क+ ९०१ साकनन०८५वमममनअभकककपच१०१०७क-भान्‍मन 5 अ+ 5० मत जकनकन- “छा 
३३ श्रीविल्वमंगल जू, मूल ४६ क० | हा हे 
शल्य श्लरीबिष्ण पुरी जी, मूल 9५ क० १७७ 


्प श्री ज्ञानदेव जी, मूल ४८ क० १०८/१५८ 
३६ | श्री त्रिलोचन जी, मू० ४८ क० १८०१८६ 


३५ | श्री बल्लभाचार्य्य जी, मू ७८ क ८५१८६ 

















५ श्रीभक्तमाल । 4 
सह (:04० वा।णणण:भ.पाभड ०9०9 शह। 
ड़ इ८ भक्तदास जी भूप | पच्च रे 
| 
श्रीकुलशेखर जी, मू ४८ क० १६८।१९१ 
३६ | श्रीन्सिहलीलानुकर्णभक्त मू० ४९ 











हज न न»«-- कक 3 >>कनन-न-+म 


७एशणाणाााााश 


४० | श्री रतिवन्ति बाई जी, मू ४८ क १९२ 





( कवित ) 


“प्रक्तमाल” ग्रस्थ पन्यथ जान हरि जानबे को, भा- 
नथे को भम, कम बहु भांति छूटही। सब मत रत 
भक्ति भाव गाव कहि सत मत घ्पनुसार तें कुमत सब 
टूटही ॥ मूल की बखान सो कहान “नाभा जू ” स- 
यान ध्पाभा सू ध्पपार ध्पथ रंचह न खूटही । “प्रिया 
दास' टीका को प्रकास कियो लियो जैसे हाटकालंकार 
पर क़दन को बूटही ॥१॥ 

(दोहा) चातक भक्तन को रह्यो, जापर प्रेम ध्पपार । 
'सुधाबिन्दुः सोह स्वाति जछ, “स्वाद? लेहु सुखसार ॥ 


हज 








न 
शोगणेशायनस: । शोइनुमते नमः ॥ 


आटा 


श्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद के तीसरे भाग का 
पुद्धिपत्र । 
एक' इस 'शुद्धिपन्रः के ध्यनसार इसको पहिले, शप- 
वश्य, शुद्ध कर लेते जाइये, तब ध्यशरद्धिसंशोधन के 
श्पनन्तर पुस्तक को .पढ़ा कीजिये ॥ 




















पृष्ठ | पंक्ति ध्पशुद्ठ श्द्ठ 
३८७० भश्रीवोपदेवजी । ४ श्रीवो परदेवजी 
शप्रीशठकोपजी | ४ श्रीशठकोप जी 
(प्रीपरांकशजी प्रथम) 
| € श्रीपरांकशमनि 
। भ्रीयामनाचाय्यजी €श्रीयामनाचाय्यजी 


कि चार्चर्य १९०श्रीमहापणो चाय्येजी 
की दही रह कल न द्वितीय 


है १एस्वामीश्लीरामानुज ९स्वामीशीरामानुजजी # 
शी:0$ु०-....ऊक+फकडक ८ नी न सनक पे आप 22 ## 





द के. प्रीमक्तमाल | 2 

















|| ४०२ | १७ लुटाए लुटाइ 
|| ४०३ | ११५ | सब कोई सब ने 
५०3 २ क्रति क््त 
घ ह सुरचुनि सुरघुनी 
रु पक 3+ % 23% जाया 
४०९ | ९८ पर पे 








४१४ | ८ . श्रीयोनन्द जी श्राहरियानन्द जी 
(श्रीप्रधानानन्द जी) 


०--3००>>म»म»»क»ककन-++०००»+4 न... ....334+4++3+>मृरआ बाबा क जक+ नमन» ने, 


























. ४३७ ९१९। १९११:३१३ .. ९०८ ९२ 


४३! €परांकश मनिद्वितिय ३श्रीयामनाचाय्य जी 

९० श्रीयामुनाचायय ९०श्रीमहापर्णाचाय्यंजो 
(प्लीपरांकशजीद्वितीय) | | 
११महापूर्णाचाय्येजी ११सस्‍्वामीश्री रामानुजजी | 

१शस्वामीश्री रामानुज 

९३इत्यादि. | (१२इत्यादि | 
| छह | २. . स्वानी स्वामी 
| 8३७ | ९० सारे. | मारी... 
| १७ || 














3 श्रोभक्तमाल शरद्ठिपत्र । 


















































रे 
$ पृष्ट पंक्ति झशुद्ध | __शह 
श्र द प्राप्त प्रात 
४९४७ | १० . गुरू राज गुरु, राजा 
४६७ | २९ सो यों 
शहद ्ः प्रचार; डारी प्रचारि; डारि ह 
४०२ | १८ क्लिष्प.. | शिष्य (लघुगरुभाई) 
४०३ | ३ . पोखि जन... पोखी उन... 








४८२ | ९१ | मुक्तिनास्ति सत्य | मुक्तिनास्ति सत्य 





















































ए०६ | ३. ।+ |] के 
एच | बालम ! ् बालक [ 
९४ एृष्ट ३५ | रएृष्ट एशर 

४८१ | १३ द्वितय द्ितीय 

४९८ | १४ | पर, चैप्रभुता परचै, प्रभुता 

घ० | ३७ 

बै०२ | २८ सनन 

४०७ | ४ | तियाकिया तिया, किया 
४९० | १४ 
है १० |. हिले. |. इीले 





26062 - >>: . ७ उस कर 


934 प्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । ३७३ ध्प 
| ्द 


ह आए 5 पा | ४ 


3४ नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । 











प्रीभमक्तमाल | 

सत्ययुग, त्रेता, द्वापर पण्येन्त-- 
मूल दीहे (सतन्नह में से) ४... + ४ 
मूल छप्प (१८४ में से ) बे «४३ 
मूल ( १०+१९४+१८२९३ में से ):.. ४. २७५ 
टीका । कवित्त ( ६रू में से ) « ९०५४ 
८०२ (२१३+६२<) में से छ “११२ 
भक्त (पौने तीन सौ) 


*... २०४ 
न्थोछावर - “” ( सवादोरुपए ) २) 
ण्ष् हे ना सर “'*. ३७३ 
फमो पु 





4ए८€7९/९४ ४८ 
एातिछाः 80 रूडे ५ 0 867 

( ()408 ० 6 रिट्छाआदा' & 5प7०7700पेटगा, 

(30४. 00% 42९9060. छ. ९? , &॥थोव्वं9त0 )-- 
(६ 7. ) 7४०. 582 [>दवाटव (6 78 पाए 7905 
( 44, ) १४० 4468 ॥04/60 ४6 600 ॥062७779४7 904 . सके त ० 

(कलियुग भक्तावलोी प्रारम्भ, एष्ट ३०४ बें से) 

शआ्लोश्पयोध्याजी, श्यगहन, सम्बत १९६९ 





874 श्रीभमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । ३०४ 
बाई की नतइननतततत न कप पक मल कम पक वन सी पल कान जाए "99% *| 
॥ श्लरोगणेशायनमः । श्लीहनुमते नमः ॥ र 











४4 
क्र 
के -ह्यूपपप्पिपताय्ायपययथययययख फेम 
छप्पे | भक्त प्रीमतेरामानन्दाय नमः । क्‍ 
अल ते 
८ | ९६ | गोस्वामी छ्री१०८नाभा जी महाराज 
. 6&€ | ४६ | ने सत्ययुगन्रेता द्वापर पय्य॑न्त के भक्त, 





'१३५०५७०-त-म>प--मना मातम» काम. 


मम नल पक पक के मर की 


९० | २० ४९४ (सत्ताइंस्वें) मूल (२३ वें छप्पै) तक 
([, [657 वर्णन किये हैं; इसमें २०५ (पौनेतीन- 





ट् ५ मे 
_। सब भक्तों के नाम “सूचीपन्र” में तो 


झा | सो) भक्तों के नाम हैं । 

हा ७ | किस किस मूल (छप्पय) में कितने 

“ 77.7 कितने भक्तों की चर्चा है, सोही इस 
१५६ | २३१ नल कद ड़ में 
शा सूचीयन्त्र मे देख लीजिये, ग्रन्थ 

हु हर | ' प्रत्येक छन्‍्द पर अंक तो लगे ही हैं। 











_. | ६: | लिखे जा चुके ही हैं, तथापि वर्णमाला 
२० ९८ | के (अकाशादि) क्रम से भी सब नामे। 
५५ आग 5 को पूरी सूची श्लरीसोतारामकृूपासे दी- 

_२२ | (९६ | जावेगी। 

२३' १६ शिशल कक घ्वाद” के ३७३ पष्ठो' 

२४७ | ९ , इन्हीं के चरित्र वर्णित हैं । 

२६ | २ एपट (३०७ वां तो यही है) ३७४ वें से 

२० | ८ कलियुग के भक्त श्रीसीतारमकृपासे 
___- | गाए जावेंगे ४ 





प्रीक्ष्योध्या जी 


* श्‌ नृप्र 
ई>गहनसुदी कक ८ पवन सीतारामशरण भगवानूप्रसाद | 
8 660 कलर पहन 


9०७ 86 


आीभमक्तमाल सटीक | ३०५ 








ध्जि श्री सीताराम || 


श्रीहनमते नमः 





हि. 


हू #जरक ५१ घक0 हक ज्ककेब कल जिलिलघफ ३३२ कह १5 


कर्क४ ९५० 2६ ५०2४ ४०३४४७ ४१४४७ 





श्रीमतेरामानुजायनसः । श्रीमतेरासानन्दा यनस; । 





श्रीभक्तमांल सटीक । 


( कलियुग भक्तावली। ) 





(2४२) छूप्पे | | 

चौबीस प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतु- 

व्यू कलियुग प्रगट ॥ “श्रीरामानुज' ” 
लदार, सुधानिधि, अवनि कल्पतरू । 
“विष्णु स्वामि” बोहित्य सिन्धुसंसार 

६ पारकरू | “सध्वाचारज'” सेघ भक्ति सर 


अलीननललसलमननत२+ >> कक नकपन-+ 


9५ + 
5 की 2 हे 
न्‍ कि, 


श्न्द श्रीभक्तिसुधाधिन्दु स्वाद । 3: 


कहं४:7:7:7:.:.:-:-.//+///.न""/ ४ इक उन कक ओ 

है ऊसर मरिया। “निम्बादित्य'” आदित्य 

| कुषह्रर अज्ञान जु हरियां॥ जनम करम 
भागवत चरम सम्प्रदाय थापी अघट । 
चोबीस प्रथम हरि बपु घरे, त्यों चतु- 
व्यह् कलियुग प्रगट ॥ २४ ॥ (३६ 


“बपुघरे”-घ्पवतारलिये, श्पततीर्ण हुए, मगठे 0 
“घापी”-स्थापित किया । 

(८४२) दोहा । 

“रसा” पद्धति, रासानुज; विष्णु स्वासि, 
“ज्रिपुरारि' निम्बादित्य, “सनाकादिका;” 
मधुकर, गुरू “मुखचारि” ॥४॥' (२८) 

# चोथा दोहा मूल एष्ठ ४८ में है; और पांचवां दोहा ( वा उन्हो- 


सर्वा मूल ) यही दोहा है, जिर्की चरचअा ५४१ थे पृष्ठ ( पंक्ति 9|८ ) 
में हुई है ॥ 


चारो सम्प्रदाय । 


2 “झ्रो” सम्प्रदाय कि स्वामी सं० 
शिव सम्प्रदाय न्‍्ीविष्णस्वासी सम्प्रदाय 
सनकादिक सम्प्रदायत्रीनिम्बाके स्वामी सं० 
ब्रहत सम्प्रदाय सच्यांचायये सम्प्र० 


ढक ९0 >> «७ 


ञ7 स्रीमक्तमाल सटीक । 


बंबिक न  ; के 
रे वार्तिक सिलक । 


(१) यठोन्‍्द्र स्वामी श्री ६ रामानज महाराज जी 
४ 





भाष्यकार, बड़े ही उदार, श्लीसीतारामभक्ति रुपी क्ममृत 
के सागर, कल्पद॒क्ष के समान जगत में सबेकामप्रद; 

(२) श्रीविष्ण स्वामी जी महाराज, संसार समद्र से 
पार करनेवाले दीघे नाव (जहाज ) ; 

(३) श्रीमध्वाचाय्येजी महाराज, ऊसरके सूखेसर 
समान जीवों के हृदय में श्री भक्ति रूपी जल बर्षा- 
करके भरनेवाले घन; ध्पोर 

(४) श्लरीनिम्बाकजो महाराज, जने के धपज्ञान रूपी 
कहेसे को नाश करके उनके हृदयमें ज्ञान तथा मक्ति 

काश करनेवाले सूय्य; 

भागवत जन्म, भागवत कमे, भागवत धर्म, तथा 
भगवतधघर्म्मों' के चारो सम्प्रदाय, ध्पापही चारोके स्था- 
पित कियेहए झ्पचल हैं । 

जैसे मगवान पहिले चोबीस रुपसे ध्पवतरे, बैसेही 
भगवतही कलियगमे इन चारो ध्पाचाय्ये रूप प्रगर्ट हो 
चारो भागवत सम्प्रदाय स्थापन किये हैं ॥ 

स्वामी श्री रामानज की पद्धति, श्लीलक्ष्मी जी की ध्पौर 
श्रीविष्ण स्वामी जी की पद्धति श्रीशिव जी की है । 
श्रीनिम्धाक पद्ुति के ध्याचाय्ये श्रीसनकादिक हैं; ध्पीर, 
ध्रीमध्वाचाय्य जी का मागे, श्री गरु ब्रह्मा जी की 


पह्ठति है॥ 
शक #७#७०--पपम--__________++++---- “7५% के 








आप श्रीभक्तिसुधानिन्दु स्काद । 378 
ह जी । 


433५) | टीका कवित्त । 

निंबादित्य नाम जाते भयी छ्यमिराम कथा, ध्पांयो 
एक दंडी ग्राम, न्‍योतोी करी, श््पाए हैं । पाक को क्रबार 
भई, संध्या मानिलई जती, “रतीहूं न पांऊँ” वेद वचन 
सुनाए हैं ॥ श््यांगन में नोंब, ताप ध्यादित दिखायो 
बाहि, भोजन करायो, पाछे निशि चिन्ह पाए हैं। 
प्रगठ प्रभाव देखि, जान्यो भक्ति भाव जग, दांव पाइ, 
नांव पस्मयो, हस्थो मन, गाए हैं ७ १०६॥ (६२६-४२३) 


“दाव”-पेच, अवसर, अवकाश, सन्चि, सुगमता । रत्तीज्ट्माशा 





यातिक तिलक । 

भागवत धम्मंप्रचारक स्वामी श्री निम्बादित्य (नि- 
म्थाक) जी के ग्राम में एक समय एक दंडी स्वामी 
इपाए; आपने उनका न्येता किया, संन्यासीजी इनके 
स्थानमें ध्पाए | शिष्टाचार तथा रसोई में संध्या (व- 
रंच प्धिक विलम्ब) होगड़ें; यतीजी ने बेदबचन का 
प्रमाण देकर कहा कि “राज्ि में रतीसान्न भी मैं पाता 
नहीं हूं” । 

यह सन, ध्यापको दया छ्पाई कि 'मेरेरामजी के हां 
श्पतिथि उपवास करे, (पीर मेरीही ध्मसावधानता से! ) 
यह विच्ारकर श्पापने कहा कि इस ध्पांगन में जो “नि 


म्घ” का दृक्ष है, उसपर देखिये कि ध्पभी (“झ्के? 
86% - - 77-77... "90०9 #%| 






























“जादित्य” ध्र्थात्‌ ) सूय्ये देव बिराजते हैं, ज्रौर ऐसाही 
दिखाके दंडी जी को सन्तुष्टता पू्वेक प्रसाद पवादिया। 
पीछे, (दी तीन घड़ी) राजिके चिन्ह पाकर, दंडीजी ने | 
ध्पापका प्रभाव प्रगट देखा; तथा जगतमें सर्वत्र इनकी 
भक्तिभाव की दाव एवं महिमा प्रख्यात होगई, छोर 
इसीसे ध्यापका यह नास (निम्बाक) विख्यात हुत्पा । 

इसीसे सेरा मन हर गया, श््ौर मैंने अट्ठा पूर्वक 
इपापका यश गानकिया 0 

ध्पाप, दक्षिणमें “श्रीगोदावरीगंगा के तट “मुँगेर* 
नाम के ग्राम के वासो महाराष्ट्र ब्राह्मण “इ्परुण”जी 
प्पौर माता “जयन्ती जी” के, पत्र हैं । 

भगवान्‌ ने “ श्लोहंस” (एप ६९) श्रवतार लेके श्रीस- 
सनकादिक को उपदेशक्रिया ध्पोर श्रीसनकादिक से श्ती 
नारद जी ने पाया, जिससे यह सम्प्रदाय “सनकादिक 
सम्प्रदाय” कहलाता है; उसीको स्वामीजी ने शीनारद 
जी से पाके, प्रचलित किया; जिस्से वही, श्रीनिम्बा् 
( निम्बादित्य ) सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुवा । 
गोलोक बासी श्रीकृष्ण भगवान्‌ की माधुय्यं उपासना, 
इस संप्रदाय की मुख्य बात है। ध्यापकी गादी (१) 
श्ररुण ध्पौर (२) सलेमाबाद इत्यादिक नगरों में हैं ॥ 
निम्बाक सम्प्रदाय तथा श्री श्रीसम्प्रदाय की “श्रीगुरु- 
परम्परा” श्पागे देखिये--- 











| 
७-3>म०+>क-3<3>२3० ० >मन- 4-फ/७०५-३७७७3५७-३4+५५७५५०+-निनान-++3नभ++३०+4-+ हर 


| स्थामी 
श्रीरामानुज 


ल्‍््मनननम्य्लल्म्---ा 











| औरामबित् | 


| श्लीनाथ मुनि | 
5०० 
| श्रीवोपदेवजी | 


िय  प, पयट कलश 

| श्लोशठको पजी | 

शनिक मं अलसी लि 

श्रीविष्वकसेनजी। 
पीनारदजी| ००७७७४७७-३६-७६५७६-३६५५६५४६-० 

कि श्रीलक्ष्मी जी 

। आओ रीसनकादिक । ५७७४७७७७०ए 


लीन - +्््--+++ “८ ५+ौ 


 शरीनिस्था- 
क स्वामी 








जा ििलनिओिओ-- 


|श्रीहईंसभगवान्‌ | || श्रीमल्ञारायण भगवान | 


$ नियम 


कक  झफफ: : : पफ/:------7----%७3 हैं: 


३४7 आीमक्तमाल संटीक || इ्ष््‌ 
$ स्वामी अतन्तश्री रामानुज जी । 


(2३४२) रूप्प । 

सम्प्रदाइ शिरोमणि “सिन्घ॒जा ” रच्यो 
भक्ति वित्तान ॥ “विष्वकसेन'” मुनिवसय्ये 
सुपुनि “सठकोप*” प्रनीता । “वोपदेव” 
भागवत लुप्त उचस्यथो मवनीता ॥ मड़ल 
म॒नि “अ्रीनाथ”” “पुण्डरोकाक्ष” परस 
जस। “रास सिश्र” रस रासि; प्रगट पर- 
ताप “परांकस” ॥ “यामुन ,” म॒नि “रा- 
सानुज'” तिमिर हरन उदय भान। स- 
स्प्रदाद शिरोमणि सिन्धजा रच्यो मक्ति 
वित्तान ॥ २४ ॥ (>>) 


5४४४) खप्प । 


सहस्त आस्य उपदेश करि, जगत 
लघारन जतन कियो॥ गोपुर है आरुढ़, 
ऊंच स्वर, मन्त्र उचास्यो । सूते नर परे 
जागि, बहतरि प्रवणनि धारतो ॥ तित- 

$ नेई गुरुदेव पथति भई न्यारी न्यारी। कुरू- | 





8६२ पश्रीभकतिसुधाबिन्दु स्वाद । 38: 


है तारक शिष्य प्रथम भक्त्ति बपु संगलका- 
री॥ करृपणपांल करुणा समुद्र, “रामानु- 
जज” सम नहिं बियो | सहरत आस्य उप- 
देश करि, जगत उचारन जतन कियो 


॥२६॥ (ज८ 
वासिंक विछक । 


श्री सिन्धजी (नोस श्लोलक्ष्मी) महारानीजी का स्रम्प्र- 
दाय, सब सम्प्रदांयांका शिरोमणि, ध्यौर संसारताप से 
बचाने के निमित्त भक्ति के मण्डप का चेँदोत्पा रचा 
हुआ है। श्री ख्लीजी महारानीसे, श्री विध्कसेन जी भग- 
| बतपाषंद; फिर उनसे पुण्यपुंज मुनिवर्य्य नम्रता-नीति- 
शील “अ्रीशठकोप” जी; श्री“वोपदेब” जी कि जिनने 
श्लीमदर्भागवत रूपी लप्त मक्खन का उद्धार किया; 
मंगल स्वरूप “झख्रीनाथमुनि” जी; तथा परम यश- 
स्‍वी श्री “पण्डरीकाक्ष” जी; भक्तिरस के राशि श्तरी 
“राममिश्र” जी; श्लीपरांकुश जी, कि जिनका प्रताप 
प्रगट है; स्वामी श्री६“यामुनाचाय्य” जी; तथा भाष्य- 
कार स्वामी शख्नन्‍्तश्री रामानज जी, कि जो संसार के 
मोहान्धकार हरनेवाले सूय्य उदय हुए ॥ 

ऊंचे गोपुर ( दृहद्वारकोइल ) पर चढ़के, ध्पतिउच्चु- 
$ स्व॒रसे, श्लीमन्‍लजी का उच्चारण किया, सोये हुये लोग हु 
की कक पल नम मन मना 5 क कम 



















$83 छीमक्तमाठ सदीक । श्ष्३ 


.. पड़े; बहत्तर ने अपने घश्पपने पऋतण में शक द 
से घारण किया; इसीसे उतनी ही श्व्पर्धात्‌ बहत्तर 
न्‍्यारी न्‍्यारी पहुतियां गुरुदेव की हुईं; जिन में प्रंधम 
शिच्य प्रीकुरुतारक (श्रीक्रेश जी) की, मंगलकारी श्त्री 
भक्ति प्रेम रूप हो जानिये | दीनपालक धछ्पौर करुणा के 
खागर, स्वासी श्री १०८“रामानुज”जी के सरिस दूसरा 
कोड़े नहीं। ध्पापने सह मुखसे उपदेश करके जगतके 


उद्धारा्थं उपाय (प्रयत॒न) किया ॥ 
54६) टीका | कवि १ 


छुपास्य सो बदन नाम, सहस हजार मुख, शेष घ्पव- 
तार जानो, वही स॒चि श्पाई है। गुरु उपदेशि मन्त्र, 
कह्यो “नीके राख्यो” ध्पन्त्र, जपतहि श्याम ज्‌ ने मूरति 
दिखाई है ॥ करुणानिधान कही “सब भगवत पा? 
चढ़ि दरवाजे सो पुकास्यो घुनि छाई है| सनि शिष्य 
लियी यों बहत्तर हि सिद्ठु भए नए भक्ति चोज, यह 
रीति लैके गाई है ॥ १०० ॥ (६२६-४२२) 

“आस्प”>-मुं हु, बदन; ““सहस--१००० 
वबातिंक लिछक । 

प्पास्य नाम बदन (मुंह), सहस नाम सहरख्र (१०००) 
यह जान लेना चाहिये कि ध्पाप सहख मुख श्यी शेष के 
ध्पवतार हैं । श्लीगुरू “गोष्ठी पूर्णाचाय्प” जी ने ध्यापको 
सन्त देकर श्पाज्ञा की कि “बड़े यत्र से इपन्त:करणा में 
गुप्त तथा नीके रक्‍्खो” । ु ई 
क60#-----"-""""7प---८:++-77 50% हु 


श्‌ 








इ्‌प९ श्रीमक्तिसुधांयिन्दु स्वाद । 384 
हू फट व पसवदााअाकायातासाअपपतनलकतय कप घ5 पाप मजा म आल अकभवालवाप पाल पु. 
जपते ही श्रीमगवान श्याम सन्द्र श्रीरामचन्द्र ने 

दशन दिये। मन्त्र का यह प्रभाव देख, ध्पाप 
करुणा का लहर उठा, जीवों पर दया ध्पाद, जी में 
कहा कि सब लोग प्रभु की जिससे पावे सो मन्त्र सबको 
सना देना चाहिये। यों विचारकर, रातके समय 
गोपर (फाटक) पर चढ़गए ध्पीर वहा ही से बिल्लाके 
मन्‍्लोच्ारण किया; ध्पपूर्व ध्वनि छागहे ॥ 
यह शिक्षा पा, »२ बहत्तर सिद्ठु होगए । “जिसे 
चाहे पिया सोती जगावे” ॥ प्रत्येक की पद्धति न्यारी 
न्यारी हें । यह चोज, यह नह रीति गाने योग्य है 
कि उधर परहित के लिये ध्पापने श्री गरुध्पाज्ञा-उल्लंघन 
पापभार घपपने सीस पर घर लिया, ध्पीर इधर भाव- 


ग्राही गुरु तथा भगवान्‌ ने इससे ध्यपनी ध्यतिशय प्रस- 
ब्तता प्रगट को ॥ 
(चो०) “रहति न॒प्रभुचित चूक किये की। 
करत सुरति सो बार हिये को ४? 
535) टीका कवित्त | 
गए '“नीलाचल” जगन्न्नाथ ज्‌ के देखिब्रे का, देख्यो 
ध्रभाचार, सब पंडा दूरि किये हैं । संग ले हजार 
शिष्य रंग भरि सेवा करें, चरें हिये भाव गढ़ दरसाई 
दिये हैं। बोले प्रभु “बेई ध्पावें, करे अंगीकार मै तो; 
प्यार ही को लेत, कमूं ध्यीगुन न लिये हैं? । तऊ दृढ़ 
कीनी; फिरि कही, नहीं कान दीनी; लीनी बेद धाणी ३ 
896" मन हल मा ककओी है 






४ 





385 श्रीभक्तमाल सटीक । ०] 






बिधि कैसे जात छिये हैं ॥ १०८ ॥ (६२<---४२९) 
“ज्ोहाचल”?>नीछगिरि, उड़ेसा प्रदेश सें, जिसपर श्रोजगक्ायथजी 

का सन्दिर है| “ रंगभरि”-प्रेम में पूर्ण होके, पुरी प्रीति से, स्नेह 

में भरके | “करे?-किये, कर चुके | “नहिं कान दोनो”  च्यान नहों 

दिया, उसके अनुसार चले नहीं | “दिये जात हैं?-क्षय या नष्ट किये 

जाते हैं । 

बातिक तिलक | 


श्लोजगत्नाथ जी के दर्शन के लिये (उड़ैसा, पुरुषो- 
त्तम पुरी में) एक बेर क्षाप सहख्र शिष्यों सहित गए 
वहां घोनेमाँजने तथा बरतन चौोका ध्यादिक विचार 
ध्पाचार का बड़ा ध्पमाव पण्डो में देखकर, ध्पनाचार 
की छड़ाना चाहा; पण्डो को सेवा से श्पलग करके 
बड़े प्रेमसे पूजा सेवा करने लगे; महानुभावों के भाक 
बड़े गढ़ होते हैं, उनका कहनाही क्या है । 
परन्तु सीधे पंडे दुखी हुए । 
नेम से श्यधिक प्रेम के चाहनेवाले प्रभुने स्वप्नमे 
दर्शन देकर कहा कि “में पंडो को अंगीकार कर चुकाहूं 
में कदापि दोषो' पर दृष्टि नहीं देता, प्रेम ही को ग्रहण 
किया करताहूं; बेही लोग श्पाकर सेवा करें? । 
तब भी, ध्याप श्पपने ध्पाचार की रीति में दूढ़ही रहे। 
श्रीजगन्लाथ जी ने पन। पनः ध्पाज्ञा को, पर ध्पापने 
एक न सनी; बरन प्राथना की कि प्रभो | देखिये ज्लापको 
४ सेवा-विधि बेदमें कैसी ब्णित है, भला मे उन्हें फ्यों- 


कर छोड़सकताहू ॥ 





' इृद३ प्रीमक्तिसुघा घिन्दु स्वाद । 886 
कल कफ ऊन्ज्द् 
(३४२) ठीक्षा कवित्त। डे 
जोराबर भक्त से बसाह नहीं, कही किती, रहती हू 
न लाबें मन चोज द्रसायो है। गरुड़ को शध्यपाज्ञा दई, 
सोह मानि लद्ठे उन, शिष्यनि समेत निज देश छोड़ि 
धुपायो है ॥ जांगि के निहारे, ठौर क्मौर ही, मगन भए, 
दए यों प्रगट करि गृढ़ भाव पायो है। बेई सब सेवा 
कर, श्याम मन सदा हरें, घरें सांचो प्रेम, हिय प्रभ 
ज्‌ दिखायो है ॥ १०९ ॥ (६२<-५२०) 
“ज्ररावर०-जलवन्त, बलो, प्रबल । “श्लो?”-,रक्ती, एक साशेकः ८ 


(आठबां) चाग, अति अल्प, कुछ भो नहीं । “कितो?ः-कितनोहो । 
वबातिक तिलक | 


प्रेमयुक्तनेम का बल भी कैसा भारी है, कि जिससे 
स्वयं प्रभु भी हार मान जाते हैं। प्रभुने कितनीही कही, 
परन्तु ध्यापके प्रेममरे हृदय में एक भी नलगी। 
अन्ततः, श्रीजगन्लनाथ जी ने पश्लीगरुड़ जी को श्वपाज्ञा 
दी कि “इनको सब सेवको' सहित राघ्रिमें श्रीरंगपरो 
पहंचा धपाश्पी” । श्लोखगेशजी ने बैसाही किया। नींद 
टूटी तो क्षपने सब को श्रीजगल्लाथपरो में न पाकर 
श्रीरड्रधाम में देख के, शीलसंको चसिन्ध॒ प्रभु के स्वश्नाव 
तथा गूढ़ भाव को देख कर, श्ष्याप प्रेम में डूब गए । 
वहां, जेही पंडा लोग फिर सेवापजा करनेलगे। 
सेवा के थिरहविययोग के घ्पनन्तर जो पनः सेवाकी 
प्राप्ति हुई, इससे उनकी प्रीति दूनी होगई । प्रभु को 
ई सदेव ध्यपनी पूजा से ध्मतिही प्रसब्तन रखने लगे । ३ 
मी कक 05 न लता आफ के हर *छछ |! 
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“कल्य5व्देष प्रयाते प्रहहद व सुनिशा नाथ च न्द्राब्धि - 
सद्ख्येष्वायाते पिंगलाब्दे सवितरिच गते मेषराशिं 
मुगांके ॥ ध्पाद्रोस्थे कान्तिमस्यां हरितकुलमणे: केशवा- 

| आकार * श #ऋ., 
ख्यद्विजा ग्याच्छीमत्यां भूतप्यामथ, घरणितले 5मूस्स 
रामानुजाययेः ॥ १॥ ” (“विष्णबिन्ह” ग्रन्थ ) 


+ ध्यापके जन्म को “ध्पाठसी ब्ष से ध्यधिक (८८०)०हुए। 

* ऐतिहासिकतत््चबेत्ता “हरप्रसाद शास्त्री एस०ए०? 

ने भी ११३७ ही (इंस्ती) ध्यापके परचाम का समय लिखा 

है; 0. १४.४४. पस्प्गाथ ४. है. सथा “2..0.  पएऋ&छ/थ, 
0. &.; मुन्शी प्वो तपस्थी राम जी, शख्लीर 7६. ९. 
4)8/8; इन सब ही ने “.200. ०शापाए (इस्बी बारहवीं 
शताब्दी) ”लिखी है ॥ ॥9. "- ४. (ए7/८ ले ११३७ 
की जगह सीधे सीचे ११५० लिख दिया है; केवल १३ वर्ष 
मात्र का भेद (इतने में) भेद हो क्या ? झषपने ग्रन्यें 

से ११३० ही ठीक है ॥ । 
22222 3 मना 5 ००, 


7 0७ ० ६७ (3७ 3 ४ 












' श्रीयतीन्द्र जी के यश त्री“प्रपत्नामृत” में देखिये ॥ 
भाष्यकार सम्प्रदाय शिरोमणि (प्री लक्ष्मीपद्ठुति) 
के प्रसिहुकरत्ता, संसारसागर के लिये दीघेनाव, भक्त 
जनो के कल्पतरू, श्रीभक्ति रूपी भूमिको स्थिर रखने 
के लिये दिग्गज, भागवतघम के प्रचार तथा प्रकाश 
के हेतु सू्ये के समान, स्वामी अनंतपश्नी यतीन्‍्द्र रामा- 
नुज महाराज जी के रुप से प्रीशेष जी, भगवान्‌ को 
ध्पाज्ञा से, एथ्यी पर द्राकिड़ि देश में कांचीषुरी के पास 
श्रोकाबे री गंगा के तठ “सूतनगरी” ग्राम में, श्लीहारीत 
ऋषीश्वर के वश (मोत्र) में, “पख्रोकेशवजज्ञा?” नामक 
याज्ञिक ब्राह्मण की घम्म पत्नी “श्रीकांतिमती” जी के गर्भे- 
से, पिंगल नाम संवत्सर में मेष शंक्रान्ति के पीछे श्षपार्द्रा 
नक्षत्र में चेत शुक्र पंचमी गुरुत़र को, ध्यवती्ण हुए। 
श्रीकेशवजज्वाजी के गुरु श्री “शैलप्रणा” जी ने ध्यापके 
संस्कार किये । कांचीपुरी में पंडित यादवगिरि से १६ 
सोलह वर्ष की श्पवस्था में बेदांत पढ़ते थे। उसी 
श्वस्था में उनके पिता का बैकुण्ठ ब्रास हुघ्पा । 


वहां के राजा को सुता एक ब्रह्मराक्षस से पीड़ित 
थो; राजा के बुलाने से यादव पंडित, घ्यपने शिष्य 
प्री १०८ रामानज जी समेत, वहां गया । ब्रह्मराक्षस 
ने कहा “तभमकसे में नहों जानेका, पर यदि तेरे यह 
६ शिष्य श्रीरामानज जी प्पपना चरणामृत मभ्के दे तो 
. 


छढ्ठलाजज्ज्प्््््य्खप्प्य्य्य्य्य्फ्ट्ण्नजूडं 


मैं प्रभी इसको छोड़दू” । राजा के विनथ से प्रो 
स्वामी जी ने ध्पपनां चरणातीथोे ब्रह्मराक्षस को दिया 
बह कृतक्ृत्य हो गया । लड़की सुखी होगहे । 

इस बात में, ध्यौर “कप्यास” शब्द के ध्भथ निरू- 

पण, में तथा ध्पद्वैतमत के खंडन में ध्पापका महा प्रभाव 
देख, मत्सर से भर, उक्त पणिडत यादव क्रापका श्र 
खरन ध्यापके प्राण का गाहक हो गया। वह पछपने एक 
निज शिष्य से सम्मति करके, चुपचाप त्रिबेणी में ड्बा 
देने के निमित्त, ध्यापको तीये यात्रामिसु श्रीप्रयाग जी 
ले चला | 


ध्पापके मौसेरे भाई “गोविन्दजी” भी उसी पणिडत 
से पढ़ते थे; श्री रामकृपा से इनको उस दष्ट पणिडत 
की गप्त इच्छा जानने में ख़ागढ़ें; इनने ध्पापकोी साव- 
चान कर दिया। ध्पाप मार्ग के एक बन में छप रहे स्ीर धनी 
“ऋप्सहायों-के-परम-रक्षक? जी का स्मरण करने लगे ॥ 


करुणासिन्ध भक्तवत्सल पअ्रीलक्ष्मीनारायण जी ने 

व्याधा भिन्न ओर भिल्लिनी के बेष से आपके पास उस 
बन में रातभर रहके अआपकी रक्षा की ध्पीर प्रातःकाल 
ध्यापके हाथी से एक कप का जल पीके वे दोनी 
अन्तधोन हो गए; छ्पोौर आपने घ्पपने को कान चीपरी में 
पाया; श्री जनरक्षक भगवान का घन्ययबाद कर घर जा, 
साता के चरणो के दशन कर इनसे सारा वृतान्त सुनाया। 
प्रीमात फान्तिमती जी ने उपदेश दिया कि “बत्स | 
ई कानचीपरी सत्यक्नत क्षेत्र” में श्री “कानची पूरण” 

8860 - न फ७9, /झ७घझ७/७-५9७प७०७फ:::::: ४ ५फ् ्ॉय्य्----#क हर 
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नाम जैष्णाव महात्मा (छ्रीयामनाचाय्ये जो के शिष्य) है 
अआीलक्ष्मीनारायण जी के श्यनन्यीपासक हैं। बेटा ! 
तू जाके उनसे मिल सब प्रसंग सुना क्लौर महात्माजी जो 
ध्पाज्ञा दें सो करना ॥ ”? 

धपापने वैसाही किया । श्रीकानूची पूरण जी ने 
बताया कि “वत्स ! वे भिलिनी तथा व्याथ के वेष 
में स्तय श्लोलह््मीनारायणजी थे, जिनने कृपा करके 
तुझे उस कूपके जलका माहात्म्य लखाया है। इसका 
घध्पाशय यह है कि उस कूप के जल से त्‌ प्रभु की (श्री 
वरदराजभगवान की) सेवा कर, तेरे सकल मनोरथ 
पूरे होंगे, प्रभु तुकपर विशेष कृपा करेंगे” । यह सुन, 
श्पानन्दमग्न हो, धन्यवाद दे, ध्पापने ऐसाही किया। 

अआ्रीक्रपरलबन्दार स्तोत्र के कत्तो पश्रीयामनाचाय्ये 
महाराज जी जो श्रीरड़् भगवान की सेवा में उस समय 
थे, श्यापको (प्लीरामानुज ध्वामी को) बड़े योग्य बालक 
समभककर श्पपने एक शिष्य को ध्यापके लाने के लिये 
मेजा । ध्याज्ञानुसार ध्पाप श्रीरड़ नगर को चले। 

परन्तु क्राठ दिनके भोतर ही श्लीरंग भगवांन्‌ को 
ध्पाज्ञा पां श्ली ६ यामुनाचाय्य स्वामी शरीरत्याग कर 
परमधामको चले गए । इसका रण यहां ध्यानेपर आपने 
श्रीस्वासी जी महाराज का दर्शन न पाया; केवल श- 
रीर मातन्न को अश्रीकाबेरी तट पर बड़ी भीड़भाड़ के 


$ मध्य देखकर प्रणाम किया। बड़े शोक मसग्न हुए । 
मा कमल मल हा वन की मल न जम अल जल मा 
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पने कहा कि “इस्का तात्पय्ये यदि श्यमुक तीन बातें 
हैं, ज्ञो प्दूगुलियां खुल जावें”। इस बचन के उच्चारण 
के साथही तीनो खंगुलियां एक एक करके खुलही 
तो गहं; क्पीर इसी श्रपाश्व॒य्थं संचट के समय से सथ 
लोग ध्पापका धपधिकतर ध्यादर करने लगे ४ वे तीनो 
बाते ये थों- 
(१) शअ्रीसप्रदाय प्रचार । 
(२) ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करना । 
४) हेम्धचर जीव माया की व्याख्या करनी । 
ध्पापने श्रीक्यामुनाचाय्य जी के पांच शिष्यो से 
उपदेश लिये, ध्पर्थात्‌-- 
(१)श्री महापूणजी से, पंच संस्कारयुत श्ीनारायणमन्‍्ल; 
(२) श्रीकाज्ञी पूण जीसे, श्रीवरद्राज की सेवा विधि; 
(३) श्रीगोष्ठी पूणजी से, श्रीराम षेड़क्षर मन्‍्त्रराज; 
(२) श्लीशैलपूर्ण जी से, श्लीरामायण जी के घ्पर्थ; 
(३) श्लीमालाघर जो से, सहखगीति के शपथ । 
इसके पश्चात विरक्त हो झ्पापने तअिंदंड घारण किया। 
(चो०) “ घरे त्रिदण्ड उदण्ड पानि में ॥ 
रति श्यछिल्रजानकी जानि में ? 0 
आ्याप ख्रीरंगनगर में पहुंच, प्लीरंगभगवान्‌ की सेवा 
मरे रहने लगे । 
यह वात्तां तो पर्व ही लिखी जा चुकी है छि रात ड़ 
कि न जज की किए 
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हैं को गोपुर पर चढ़के मन्त्र उच्चस्वर से उच्चारण करके 
ध्पापने ज़ीओं को क्ृतार्थ कर दिया ॥ (एप्ट ३८२ पंक्ति २९) 
श्रीजगन्लाथपुरी का चरित भी ऊपर ही कहा गया है 
(क०१०८४१०९ एष्ट ३८३३८६) 
ऊपर के लिखे तीनो काय्यों में लगे प्लौर पूरा किया । 
दिगृविजय में प्पनेक प्रदेशों को कृताथे क्लीर लाखो 
सनष्यो को श्लीभगवान्‌ के शरणागत कर दिया। छ्पापके 
अति प्रिय शिष्य “श्री कूरेश जी” ने तथा “पणिडत यादव 
को माताजी ने भी घछ्पपने पुत्र को (उक्त पशिडत को) 
बहुत कुछ उपदेश किया कि “यतीच्द्र महासाज का 
शिष्य होजा, नहों तो तेरा कल्याण नहीं । ” तब वह 
ध्पाप का शरणागत हुक्मा, झापने उसके पंचसंस्कार कर 
गोविन्द प्रपत्न उनका नाम रक्‍क़्खा | 
बारहसहख सेवक साथ रहा करते थे; चोहत्तर वा 
| 





पचहत्तर तो मुख्य शिष्य थे, जिनसे जगत में शरणा- 
गति उपदेश का प्रचार हुघ्पा । 
दिल्लीपति यवन के यहां से एक भगवनूमूत्ति लाकर 
श्पापने विराजमान किया । उस बादशाह की लड़को 
भी भगवत ग्रेमिन होकर परम पद को गह । 
एक स्त्रीभक्त विषयथी को जिस प्रकार से ध्पापने 
हरि सम्मुख करके “घनुदोस” नाम रक्‍्खा, वह चरित्र; 
तथा, विषयी बनिये को सुमति प्राप्त होने के छुत्तान्त 
६ भी, सुल्ले हो योग्य हैं। $ 
कक मय मत 7 की कह 
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क्ल्द्ल प्स्स्य्स्स्स्स्स्प्प्प्प्प्स्स्स्फ्अमकचछ 
ध्यापके सुयश श्पार हैं। “प्रपत्लामृत” नामक ग्रैथ 
में, ध्यापके जनम से भगवद्वाम यात्रा पय्येंत के मुख्य 
मुख्य चरित्र सब, संत्तेप से, वर्णित हैं। ख्पने सम्प्र- 
दाय के प्रत्येक मूर्ति को ध्पजश्य देखना सुत्ना चाहिये । 
ज्याप १२० (एकसी बीस) वर्ष एथ्जी पर विराजत्ते रहे। 
इक धुपांप कलि सम्बतसर ४२३८, विक्रमी सम्बत्‌ ११९४ 
(कलियुग की पांचवों सहखाब्दी में,) ध्यर्थाव्‌ विक्रमी 
११९४ तक इस भूमि पर वत्तंमान थे ॥ ऐसा महान- 
भावों ने तथा ऐतिहासिक विज्ञों ने लिखा है ॥ 


शराम्म्मेदमकामकमबाक 8 “डअका 





दि विवश 


पश्रीविष्णस्वामीजी । 
श्रीशिव जी ने यह सम्प्रदाय पहिले पह्व्रीप्रेमा- 
नन्द (परमानन्द) मुनि जी की उपदेश किया; इसी 
से यह “शिव (रूद्र) सम्प्रदाय” कहाजाता है। श्ञत्री- 
“परमानन्द मुनि” जी श्वी विष्णुकांची” पुरी में हुए । 
ध्पाप श्रीयरद्राज महाराज के मन्दिर में पजासेवा 
किया करतेथे। भगवान्‌ अ्रीषरद्राज प्रसत्म होके श्ती- 
शिव जी को शञ्माज्ञा दी, जिनने मन्‍ल उपदेश करके 
(सातवर्ष के) बालक रूप का ध्यान बताया | इस स- 
सम्प्रदाय का श्रीविष्णु स्वामी जी ने प्रचार किया, कि 
जो दक्षिण देश में ब्राह्मणवंश में हुए | इसलिये “बि- 
$ ॑इणस्वासी सम्प्रदाय” असिद्ठ हुवा ॥ ३ 
"9७२७ & 
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है परमपरा में श्याप आोवरदराजभगवान्‌ से पचासवें 
अश्रीशिव जी से ४९ वे, शरीपमेमानन्द मुनि से ४८ बे हैं ॥ 
ध्याप के परहित तथा उदार चित्त को समम्त- श्री 

जगरबद्राथ जी ने ध्पपने मन्दिर में चारद्वार कर दिये ४ 


अभनभगभगगनगतपिततरेनेलकत---व+कनमपननण.. कर... अ्यिटछ-न..क "पननननननन न ननननीिभि नया. 


प्रीमध्याचाय्येजी । 
पहिले, भंगवत ने यह (मांध्व ) सम्प्रदाय ध््री- 
ब्रह्म जी को उपदेश किया। 
फिर इसका प्रचार पश्रीमध्या- प्रोमध्वाचाय्य 
चास्ये स्वामीजी से हुश्पा। श्यी मिल 
मध्वाचार्य्य जी द्वाविड़ देश ला 
में कांचीपुरी से पश्चिमदक्षिण सुबुद्ठ चार्य्य 
(नैऋत्य ) कोने पर “उरपो 
क्ृष्णा(?? ग्राम में ब्राह्मण हुए। 
खापने पंजाब देश में राजा श्ीनारदजी| 
को परिचय दे, उसका ध्पि- 
मान नष्ट कर, उसको ड्स्के द्ल ऋरूपऋन हक नम 
समेत हरिसम्मुख कर दिया। |श्रीहसभंगवान| 


(१३३) रष्चे । 
चत्र सहन्त 
चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्तिभमिदा- 


$ बेरहें॥ “शर'ति प्रज्ञा” “श्रति' देव” “ऋ- $ 
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रा घम” “पुष्कर” इस सेसे। “शुतिधाभा'” ३ 
“ग्रुति सदद्घि'” “पराजित” “वामन” जे- 
से॥श्रीरामानुज गुरुबंधु विदित जगमड़ल- [| 
कारी। “शिव संहिता”-प्रणीत ज्ञान सन- 
कादिक सारो ॥ इन्दिरा पद्धति उदार 
थी सभा साखि सारंग कहें। चतुर महंत 
दिग्गज चतुर, भक्तिभूमि दाबे रहें ॥२०५॥( ३३) 


“सारी” > इव, सरिस, नाई, सरोखा, समान | “इस” - बारण, 
करि, सिन्घुर, गयन्द, गज; हस्तो, हाथी । “सारड्र” + मत्त गजेन्द्र । 
पपीहा । ख्रमर | रामगुणयायक । भक्त ॥ “इन्दिरा पहुलि? “श्री श्रो 
सम्प्रदाय, श्रोलह्मी जी का भागे । ““द्ग्गिज चतुर” « चारो दिशाओं 
के हाथी, नाम (१) ऋषभ (२) पुहकर (३) पराजित (४) घासन | 


१. प्वतिग्रज्ञा ऋषभ 
९ अुतिदेव पुष्कर 
३. खुतिधामा पराजित 
४ लतिउद्धि वामन 
यातलिक तिलक | 


चारो महान्त, चारो दिग्गजों की भांति, भक्तिरूपी 
चघरती को दबाए रहते हैं। श्लोश्व॒तिग्रज्ञाजी तथा पत्ती 
खुतिदेव जी, “ऋषभ?” छोर “पुष्कर” नाम के दिशा- 
गर्जी के सरिस हैं; एवं श्लोर्कतिधामाजी तथा श्री- 


श्रुतिउद्धि जी, “पराजित” क्पीर “वामन” सरोखा हैं। $ 
8३३० "--"-_ 9० मर? 
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४ 


और 606 


राज जी के गरू भाई जगत के बड़े मंगलकारी धपौर 
जगत में प्रसिद्दु हैं। शिवसंहिता में जैसा बणंन है 
उसी रीति से सनकादिक चारो भाहयाँ के समान ए 
कत्ल्य ज्ञानी हैं। शऋीलक्ष्मी जी के सम्प्रदाय में ध्पति 
उदार बद्ठिवाले हैं। सन्‍त सभा के ( पक्षपातरहित ) 
साक्षी सज्जन, इन चारो भक्तिरक्षकोँ को श्रीरामान- 
रागमें मत्त गजराज हो कहा करते थे; ध्यतएव अपने 
भजन सदाचारों से भक्ति रूपी भूमि को ऐसा दबाए 
रखते हैं कि किंचित्‌ डगने डोलने नहीं पाती ॥ 


2४५) खप्प । 

(श्री) आचारजजामांत की कथा सुनत 
हरि क्षाइ रति॥ कीठ मालाधारी रझूतक 
बच्चो सरिता सें आयी । दाह रूत्य ज्यों 
बन्धु न्योति सब कुट ब बुलायो ॥ नाक 
सकेचहिंविप्र तबहिं हरिपुर जन आर। 
जेंघत देखे सबनि, जात काहू नहिं 
पाण ॥ “ लालाचारज ” लक्षधा प्रचुर 
भई महिसा जगति। (श्री) आचा- 
रजजामात को कथा सुनत हरि होेइ 
रति ॥ २८ ॥(-) 


“ल्क्षधा?'>छक्ष|ण,लाख गुना। “जामात”-सुता का पति,दामा द, 
जलाई । “हरिपुर'-बैरूण । “जगति” लेक सें | 


-छ0छे 


ये चारी महानभाव, स्वामी श्पनन्तश्त्री रामानज महा- ४ 


; 
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न था; पश्लीलालाचाय्य जी ने गरभाई सरोखा उसकी 
दाहक्रिया इत्यादि करके, ब्राह्मणों तथा सब कटम्बो' को 
न्योता देके बुलाया। भूसर लोगो ने ध्पनजाने मृतक के 
भण्डारे की जानकर नाकसिकी ड़ भोजन नहीं स्वीकार 
किया; तब बैकण्ठ से हरिजन लोग हरिक्रपा से शके 
प्रसाद पाने लगे । उनको जेंवते तो सबो' ने देखा 
परन्तु जाते हुए उनको किसी ने नहीं देखा । इससे 
प्रोलालाचार्य्यजी का माहात्म्य जगत में लाखो गना 
ध्पधिक प्रसिद्ठु हो गया । ध्पाचार्य्य स्वामी अ्रीरामा- 
नज जो महाराज के जामात की यह कथा जो सुनेगा 
तिसकी छ्री भगवत तथा वेषधारी भागवतें में धपवश्य 
प्रीति होगी ॥ 


(53३) टीका । कवित्त | 
ध्पाचारज की जाप्तात, बात ताकी सनो नीके, पायो 
उपदेश “सन्त बन्च करे मानिये। कीजे कोटि मनी 
प्रीति,” ऐप न बनति रीति तातें हति करो याते घटती 
न ध्पानिये ॥ मालाधारी साधु तनु सरिता में बच्यो 
ध्पाथो, ल्थायों घर फेरिके विभान सब जानिये। गा- 
बत बजावत ले नीर तीर दाह कियो. हियो दुख पायो 


सुख पायो समाधानिये ॥ ११० ॥ (६२६---४१९) 
८ कति ??>सथो दा, सीमा । 


$ श्रोलालाचाय्येजी । 


वात्तिक तिलक । 4 
कोड मालाधारी मृतकशरीर नदी में बहता ह्पा जा 
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कट श्रीभमक्तिसचाजिन्दु स्वाद । 
4 8596- 
4 सिलक । 
स्वामी श्री९०८ रामानज ज़ी के जांमात श्रीलाला- 
चास्प को कथा भली भांवि सुनिये | श्रीगुर्महाराज 
ले उपदेश किया कि “सनतो को धपपने भाई मानना 
ध्पीर भाई से कीटि गुनी प्रीति उनसे करनी” तब 
श्रीलालाचाय्प जी ने कहा कि “स्वामिन्‌ श्षपाज्ञा तो 
हुईं परन्तु कोटि गुनी प्रीति रीति बनती तो नहीं ” 
तब श्री गुरुस्वामी ने कहा कि, “(ताते ) भाई की 
प्रीति से, सन्‍्तों में न्‍्यून न होने पाये इति । 
एक बेर पक्पापने एक मालाधारी म्रुतक शरीर नदी 
: में बहते हुए पाया। वेष से सन्त जानके उसमें श्राता 
तन का भ्राव सानके उसे घर ला, विमान पर विठा 
गाते बजाते फिर उस नदी के तीर ले जाके उसकी 
दाह क्रिया को । 
(2३४) टीका + कजिस | 
फियो सो महोच्छोी, झ्ञाति विप्रन को न्‍्योतो दियो, 
लियो ध्याए नाहिं कियो शंका दुःखदाइयें। भए एक 
ठौरे, साया फीनी सब बोरे कछ कहें बात श्पीरे मरी 
देह बही ध्याइथे ॥ यातले नहीं खात, वाकी जानत न 
जाति, पांति बड़ी उतषात घर ल्याइ जाइ दाहियें। 
सग श्यवलोकि उत पस्यो सुनि शोक हिये जिये श्पाह 
् पूछें गुरु कैसेके निद्याहियें ॥ १११ ॥ (६२€-४१८) $ 
हि2 #66- “90% ## 
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थसायरकीनो?!-ज खे हा गठा, कंकट खड़ा किया, जाल पेलाया | 
०श्वन्न अवलोकि?! - बाट हेरके, भागे देखके, प्रतोक्षता करके । “लियो” 
स्योलो छियो ( “कहें बात और”-दूसरी हो बात्तों कहने छगे। “पूरी 
गुरु -श्रो गुरु जो से पूछ । “कैसेके””! + किश प्रकार से ! 
वाततिक तिछक | 

इनने घध्पपने भाई सरीखा उसकी तेरहों का महो- 
ट्सव किया; ब्राह्मणों खौर श्पपने जातिवर्ग को नेवता 
दिया; उनने नेवता तो लेलिया, परन्तु ध्याए नहीं; 
क्योंकि इन महात्मा जी को दुखदेनेवाली शंका उन्हो ने 
की; ध्पौर जात्याभिमान रूपी मद से बावरे वे सथ 
इकट्ठे होके ध्पीर की ध्पोर ही कहने लगे कि “देखो 
उसमृतकका शरीर नदी में बहके ध्याया था, उसको 
घर लाके, चाट पर लेजाके, उसकी जलाया, कर्म कियो॥ 
उसकी जाति पाति कुछ भी जानते नहों, सो यह बात 
तो बड़ेही उत्पात की है?। ऐसा गठ के कहा कि “हस 
सब भोजन नहों करेंगे? । 

ग्रीलालाचाय्य जी ने उनकी प्रतीक्षा की; पर जब 
थे न श्पाए छ्पीर उनकी दुष्ट सम्मति सुनने में ध्पाई, तब 
ध्यापका हृदय शोकाकुल हुवा। जी में यह घात ध्पाई 
कि चल, श्री१०८ गरूुदेव स्वामीस प्रद्धू कि श्पण किस 
भांति मेरा निवाह होथे ? 

(5३३] टीका । खबित । 

अरे श्रीज्वाचारण पे बारिज बदन देखि, करि सा- 

हाड़, बात कहि सो जनाइये। “जाक्ो निहशंक, वे प्रसोद 


4३०७७ श्रीभक्तिसुधालबिन्दु स्वाद । 40० 
.. हक "ऐश * 
हे की न जानें रंक; जानें जे प्रभाव, ध््पावें बेगि सुखदाइयै॥।? & 
| देखे नभ भूमि द्वार ऐहँ निरधार जन बैकुंठनिवासी 
पांति ढिग हैके ध्पांइये । इन्हें पप्रथ जान देवो जनि कछू 
कहो झहो गहो करो हांसी जब घर जाँइ खाइये ॥ ११२४ 
( ६२€--५१० ) 
“रूट! न ओभगवद्धक्तिसंपत्ति से हीन, द्रिद्री | “अहो”-हे भादयो ! 
वातिक लिलक । 
ये धश्रीक्रपचाय्य जीमहाराज ( भाष्यकारस्वामी ) से 
प्रथथना करने को चले; जाके मुखकमल का दुशेन कर 
सप्रेम सादर साश्टाड्र दण्डबत किये; ध्पीर वे सब बातें 
निवेदन कीं। झापने ध्पाज्ञा की कि “उन ध्पभागे कँगरों 
को श्री-भगवत-प्रसाद का भाहात्म्य विद्त नहीं; (झ्ली०) 
“प्रतिमामन्लतीधेष भेषजे बैष्णावे गुरौ। यादूशी 
भावना यस्य, सिद्ठि भंवति तादूशी ॥” तुम निःशंक 
जाश्मो निश्चिन्त रहो; क्योंकि जो दिव्य महानुभाव 
श्लीप्रसाद का ध्नुपम प्रभाव जानते हैं, जेही सुखदाई 
शीघ्र क्रपा करके ध्पावेंगे” | श्री ध्याचाय्य स्वामी ने 
इतना कहके ध्याकाश की ध्योर देख के फिर भूमि को 


देखा | ताटपय्ये यह कि बेकुण्बासी पाषंदो का ध्यान 
स्मरण करके ध्याकाश के झोर देख के मही में ध्पाया- 
हन किया । फिर कहा कि “जावो श्रीबैकुणठनिवासी 
भगवतजन नभमाग से निराधार उतरके तुम्हारे द्वार 
होके गृह में ध्पावेंगे |? 


| 6:060+/--““““++++++++ “२०७ 
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ा ख्ाज्ञा सुन शिरपर घारण कर साध्टाड़ करके है| 
सपने गृह में घ्पाए । उसी समय श्रीबैकृगटनिबासी | 
जनो की पंक्ति उन विमुखो के निकट होके श्रोला- 
लाचाय्यं जो के गृह में श्पाईं | वे ध्यभक्त लोग देखके 
परस्पर कहनेलगे कि “हे भाइयो ! पइपभो हल सबो को 
जाने दो, कुछ कहो मत, फिर जब भोजन करके प्पपने 
चर जाने लगें तब पकड़ के इपपने समीप विठा के 
अच्छे प्रकार हांसी निनदा करो” ४ 

६३६) टीका | कवित्त । 

आए देखि पारषद्‌, गयो गिरि भूमि सद, हद करी 
क्पा यह, जानि निज जन को | पायो ले प्रसाद स्वाद 
कहि श्पहलाद भयो, नथो लयो मोद जानयो सांचो सन्त 
पन को ॥ विदा है पघारे नभ, मग में सिंघारे; विप्र 
देखत विबारे द्वार, व्यथा भह्ठे मन को। गयो ध्पमि- 
समान धपानि सन्दिर सगन भए नए दूग लाज; बोनि बीनि 
लेत कनको ॥ ११३ ॥ (६२९---४१६) 


' “सदु”>-सज्वन, (श्रोलाल चाय्ये जी) 'हृदः'" इति | 

। वातिक तिलक १ ! 

श्रीलालाचार्य्य जी ने ऋपपने गृह में श्लीभमगवतपाषंदो 
को ध्पाए देख भूमि में गिर के, साष्टाड़ दण्डबत किये, 
छौर हाथ जोड़ आप कहने लगे कि “ध्पाप सबाँ ने 
इस दीन को ध्यपना जन जान के इसके ऊपर निःसीम 
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पाषंदी ने प्रसाद लेके पाया ( भोजन किया ), ६ 
पपौर उसके स्वाद का बखान कर कर श्रीलालाचाय्य 
जी को बड़ाही ध्यानन्द दिधा; इमसने ऐसा यह सोद 
प्रमोद पाया कि जो श्पपूर्ण था ध्पोर पहिले कभी भी 
प्राप्त न हुत था । तब भली भांति जाना कि सन्‍्तो 
का प्रण कैसा सच्चा होता है। 

स्ज्ञ श्रीपाधंदवुन्द विदा होके ध्याकाशम!गंसे चले 
ब्राह्मण लोग मग में द्वार पर खड़े खड़े देखतेही रहे। जब 
जाना कि बे तो प्पाकाश मार्ग से लीटे चले जा रहे हैं, 
बेकुगडसे प्वाए थे, तब उन सबों के मन में बड़ाही 
पश्चात्ताप हुश्पा; तब उनका जात्यमिमान गया । क्र 
ध्पाखें नोची हुईं, नम्र तथा लज्जित हुए, झ्पौर श्लोला- 
राचाय्यंजी के रह में श्पाके प्रेमानन्द में मग्न भी हुए । 

घ्यवशिष्ट प्रसाद के कण, जो भूमि में गिरे पड़े थे, 
उनको चुनचुन के पाने छगे ॥ 

े ११४] टीका | ऋतित । 

पाह लूपटाइ अंग चूरि में लटाए कहें “करी मन 
भायोी, ” और दीन बह भा॑ष्यो है। कही भक्तराज “तम 
कृपा में समाज पायो, गायो जो पराणन में रुप नैन 
आाष्यो है” ॥ छाड़ो उपहास ध्यध करो निज दास हमें 
पूजे हिए ध्यास समन ध्यति झ्पशिलाष्यो है। किये पर- 
शंस मानो हंस ये परम कोऊ ऐसे जस लाख भांति घर 


$ घर राख्यो है॥ ११४ ॥ (६२६--५१५) ३ | 
्ीः _ >> 70 केक 


०३ 






' ब्राह्मण - जी के चरण कमलो में 
रूपट गए, वहां की घूरि में लोटने लगे, स्ोर यो 
बोले कि “ध्पांप महात्मा हैं जिस प्रकार से हम कझ्रापको 
प्रिय रगें सो बैसा कीजिये, प्पर्थात्‌ शिष्य करके भ- 
गवदुभक्त क्ोजिये” | इसी प्रकार से बहुत सी दीनतां 
पूवेक बातें कहाँ । श्लीभक्तराज (लालाचाय्य) जी ने 
कहा कि “आपको के न धपाने से तो इस दिव्य समाज 
की सेवा का सौभाग्य मम्के प्राप्त हश्प॥ धपत३ क्पापकी 
कृपा का मैं घन्‍न्यबाद कश्ताहू' कि जिससे मैंने उन भ- 
गवतपाषदो के रूप के दशंन पाए कि जिनका पराणो 
में बखान सुना था।”? द 

तथ्य उन विप्रो' ने पनः प्राथेना की कि “स्पत्र ध्पाप 
हमारी हँसी तो कीजिये नहीं; बरन दया करके हम 
की अपना दास बना लीजिये। हम सबो के मन की 
यह क्पति अभिलाषा पूर्ण कीजिये? | तब श्री छाला- 
घजाय्य जी ने सबो को श्रीमंत्र तिलक ध्पादिक पंच- 
संस्कार करके लोक बेद में परमप्रशंसनीय हंसोी' के 
समान बेष तथा बिक युक्त कर दिया। इत्यादि। [| 
इसी प्रकार श्रीलालाचाय्य जी के यशा, लक्ष विधि ४ 
के, देश में चर घर सब कोई मन में तथा मुख || 
४ में भो, रक्‍्खे अर्थात गान किए ॥ $ 


_कीशननयिभावन-२७५+०००५+»००३९००७०० पारी कर, २५-०5: फिएदा था एकएल--"+५०+५++-नरन्‍मकमकायाप+ करत एक. 
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ड़ श्रीक्षुतिप्रक्षजी । $ 
श्पाप ब्राह्मण थे; लड़कपन सेही बढ़े बैरागी तथा 
नामानरागी रहे, पक्पौर प्पपने मन में वैष्णवो में जाति 
भेद नहों रखते थे । श्याप देशो में विचरके भगध- 
व्वाम का उपदेश किया करते तथा भक्ति ही फो भारी 
ध्पाचार समझते थे। नीलाचल के मागे में एक ध्यति 
प्रेमी श्वपच को साष्टाड़ करते पाके उठाकर उसको 
खपने हृदय में लगा लिया क्लौर क्षपने पट से उसके 
अंग की घूरो-फ्ाड़ डाली। उसके हाथो' में महाप्रसाद 
था सो लेके सादर पागए। रात भर उस प्रेमी श्वपच 
को धपपने साथ रखके सबेरे श्पतिशयज्ष्पाद्र-पृ्वेंक विदा 


किया । श्लरीजगदीश दुशंन कर, सुयशभाजन रहे, स्ोर 
परचधाम की गए 0 


प्रीत्नतिदेव जी । 

ध्प्राप बहतसे सन्‍तो का समाज साथ में लिये, ही 
रामनाम कीत्तनप्रवक विचरते, झ्परीर सब लोगो को 
क्ृताथे किया करते थे। एक समय एक अभक्त राजा 
के नगर में पहुँचे जहां कोई नदी तालाब नहीं, केबल 
बापी तथा कूएं ही राजबाठिक्राक््पो में थे । 
« जब साथ लोग उपवन के कूृपो' में स्नान करने मए, 
मालियो' ने उनको रोक दिया। रक्त दखी हो ध्यामी 


जी से कष्ट निवेदन करने लगे । ध्यापने कहा कि विना 
एज लपकपक आम आपका चर पा _ भा आकर का पाक क5 पआपरप पक उमा उ भा या करउ ५ ../ **७०5क्क 
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##त्ल न्‍चचचचजऊज््ड 
सस्‍तानही नामकोत्तन कर लो कछ्लौर तथ इस नगर को 


छोड़ चलो । यह ध्याज्ञा सुन हथर सन्त हरिभजन में 
लगे, उधर कूृपो' तथा बापियो' में जल ही नहीं । 
सालियो ने जाके राजा से सब वाक्तों सुनाई; नरेश 
ने मन्त्ियो' से पूछा; सचिव लोगो ने पूछपाछ बूक- 
विचार कर निवेदन किया कि “महाराज ! यहां साध- 
समाज इपाया है, सन्‍्तो को ही कृपास यह जलाभाव- 
का-फष्ट जा सकेगा, इस समाज के मुखिया श्रीश्ठति- 
देव नाम महात्मा हैं, उन्हीं से प्राथेना करनी चाहिये” । 
ऐसाही किया गया । 

सब प्रजाजह्मो सहित राजा श्रीस्थामी जी के शर- 
खागत हो कृता्थ हुए । स्वामीजी महाराज उस देश 
को हरिभक्त बनाकर दूसरो ध्पोर चले । ऐसे ऐसे चरिध्र 
झापके घ्पनेक हैं ॥ 


ाााााआााणणाा भा ० 2०३०३ ॥ ० मां ७७ 


श्रोश्न॒ुतिधासजी । 


धपाप परमोदार थे ध्यीर भगवत तथा भगवहुभक्तो' 
में ध्पभेद बहट्ि रखतेथे; भेष (ऊद्ठें पुण्ड, कंठी, माला, 
छाप) की महिमा भली भांति जानते मानते थे । ध्पापके 
गणो को गिनती कोन कर सके ? एक समय साधसमाज 
सहित श्वोीप्रयागजी जा स्नान कर शतअ़िल्रेणी पर हरि 
कथा कहरहे थे; एक सन्त ने पूछा कि “महाराज 
इस संगम पर शअीसरस्वति जी का नामी मातश्र तो 





बड-#काफना-+-पस॥ 


सुना जाता है देखने में तो उगतों हो नहीं” ध्याप यह $ 
कक न 5-7२ लक कै 
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रु सुन ध्यान में मग्न हो गए; शीघ्रही सथो ने देखा कि $ 
श्रीस्वेत गंगाधार, श्री श्याम य मुनाचा र के घीच सेज मय 
ध्परसशाधार अ्रीसरस्वती जी का भी वहीं दशोेनीय है। 
मकर के बासी दौड़के स्नान करने छगे। सन्‍्तो ने स्वामी 
जी से निवेदन किया; ध्याप भी उठ प्रणाम कर सा- 
चुत्पो सहित स्नान करने लगे। ऐसे श्पनिक सुयशी' के 
साथ ध्पाप जगत में प्रसिद्ठ रहे | 


ग्रोश्मलिंउद्चिजी । 


सब सदगुणो के समुद्र एक दिन श्रीगंगा जी की 
ध्पोर जाते थे माग में एक राजा की बाटिका में रात्रि- 
निवास किया । उस रात को राजा के भषन में चोरी 
हु; चोरोंने भागके उसी उपवन में ध्पापको ध्यान में पा, 
एक साला पहिरादी | कोतवाल के भटो ने उन्हें देखा; जे 
ए्पापको पकड़ ले गए; राजाने बन्दीघर में मेजदिया, तब 
शीक्ष ही नरेश सी सकी पी ड़ा से व्याकुलहुश्पा, किसी प्रकार 
न छूटी, तब सचिव के कहने से राजा श्राहि शत्राहि कर 
आपके चरणो पर गिरा। प्पाप ने तथ श््पाखें खोलीं 
छोर सारा समाचार सुना । राजा की पीड़ा-रहित 
कर, श्री राममन्त्र दे, कृतार्थ किया । 

कहां तक पझ्यापके यश गाए जासके 0 


रा 








ये चारो महात्मा गुरुभाद हैं | पृष्ट ३८४ देखिये ॥ ; 
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' [2६२ खप्प । ५ 
* श्रीमारग उपदेश रूति शअवण सुनो | 
आख्यान शुचि | गरू गसन कियी पर- 
देश, शिष्य सुरधनि हढाई । इक मंजन 
इक पान सक हृदय बन्दना कराई ॥ 
गरू गंगा में प्रविशि शिष्य के बेगि ब- 
लाये। । बिष्ण वदी भय जान, कमल पत्रन 
पर घाये। ॥ “पादपद्स” ता दिन प्रगट, 
सब प्रसन्न मन परस रूचि। क्रीमारग उप- 
देश कृति शअवण सुनी आख्यान शुचि 


॥ २० ॥ (हैँ) 
बात्तिक तिलक | 
गुरु, ओर शिष्य (पादपदूमस जी) | 


एक छ्पीर श्रीसम्प्रदायवाले भागवत का पविन्न 
कृत्तान्त सनिये। इनके गरू परदेश चले; इनको ,भ्ती 
गंगा जी में गरू का भाव दृढ़ रखनेके लिये उपदेश दिया; 
इनने श्वीगरु ध्पाज्ञा को हृदय में दृढ़ चारण कर लिया। 
तब्य कोई शिष्य स्नान किया करें, कोहे पान फिया करें, 
परन्त ये गरुभक्त जी तो केवल हृदय से ही बन्दन प्र- 
खाम मात्र करते थे | जब श्रोगरू जी ध्पाए, शिष्यें 
। से सब बाले सुनीं, तब इनकी भक्तिमहिमा प्रगट क- , 
* रने के हेत श्रीगंगाजीमें जलके भीतर जाके वहीं शिष्य ९ 












# ०) 
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हुलम-तकण -उ >>न््ल्ज् 
| बाचतिक लिलक । हु 


श्रीगरुजी इनको साथ लेके, ( इनकीमक्तिमहिमा 
को प्रगट करने के निमित्त,) श्रीगंगा सतान को चले; 
श्रीगंगाजल के भीतर गए ध्र्पोर ध्पत्थन्त प्रेम में पके 
शिष्य को (इनको) ध्पाज्ञा की कि “मेरी अ्ँगोछा शीघ्र 
छाकेदी”। ये बड़ेही ध्षपार शोच बिचार में पड़े किहृत 
तो श्रीगंगा जी उत श्रीगुरुजी इपीर दोनो हो में हनकी 
सावभक्ति शझ्पपू्त ठहरी; ध्पपार धपसमंजस में पड़े। 
इतने में तुरन्त ही श्लोगंगाजी इनको प्रगट देखपड़ीं 
छ्वौर कृपा करके बोलीं कि “यह देखो तुम्हारे पाससे 
गुरु जी के समीप तक कमल के पत्ते प्रगट हो गए, 
तुम निस्सन्देह इन्ही पत्तों हो पर पांव रखते हुए बे- 
खटके चले ध्पाश्पो”? । 

ध्पाज्ञानसार ये ध्यधर पर ध्पर्थात उन्हीं कमलपत्रों पर 
पांव रखते हुए दौड़े ज्वीर वहां पहंचके श्रीगरूकरकंज 
में खंगोछा दी, घ्पोर घपापने ध्पानन्द पर्वेक उसको लिया 
यह परिचय, यह ध्पाश्चस्ये, यह गुरुभाक्ति साहात्म्य, यह 
छोगंगाजी की कृपा ! देखने के लिये तठ पर भारी 
भीड़ एकट्टी हो गह्टे । जो ही ये तीर पर लौटे, लोग 
दौड़रीड़के इनके चरणों में लपटलपट गए; घ्पौर इस 
महत प्रताप को उस दिनसे सब लोग दिनरात गान 
£ करते रहें | 
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ट४ २. छप्पे । * 
श्रीरामानुज पद्धति प्रताप अवनि अस्त '! 
हू अनुसस्यो॥ “देवाचारज” द्वितीय महा | 
महिसा “हरिया नंद” | तस्प - 
भर भक्कन के सानंद॥ पत्रावलस्ब एथिवी | 
करी व काशी स्थाईं। चारि बरन आश्मस || 
सबही के भक्ति टृढाई | तिनके “रामा- || 
नंद” प्रगट, विश्व मंगल जिन्ह वषु घस्यो। 
श्रीरामानुज पद्धति प्रताप अवनि अ- 


रत हू अनुसस्थों ॥ ३०॥ (३ 
[८४३ रूप्पे । 


श्रीरामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु 
जग तरन किये ॥ अनन्तानन्द', क- 
वीर, सुखा', सुरसुरा', पट्ादरति' ज़र- 
हरि ।पोपा', भावानन्द', रेदास, धना'” 
सेना, सुरसुर की" घरहरि ॥ ओरोौ 
शिष्य प्रशिष्य सक ते सके उजागर। 
विश्वमंगल आधार सर्वानंद दशधा के 
£ आगर ॥ बहुत काल बपुधारिके, प्रणत 


है नं 
४ कह ऑब-औाक ..00..]ढ कन्-िजजल ललि टली णजिण डी चए  चच++त  सकननतभन-न न लकननन+ 9»... “बज 2क अक 
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४ जनन को पार दिये।। श्रीरामानन्द डे 
रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन किये 
॥ ३१ ॥ (३) 


८ क्रो !>करीम, समीप; करके । “करो ?”-किया।| “ब”ज्और । 
“बपुचस्यथो?-देह चरी, अवतोण हुए, प्रगटे, अवतारखलिया | 
८४ ट्रूसीय”-अधथोत , प्रथम सहासहिमायुक्त श्रो६ देवाचास्ये (देवा- 
चिपाचास्थे), और, द्वितोय महासहिसा-से-युक्त श्री१०८ हरिय ननन्‍द्‌ स्व भो। 
वासिक तिलक | 


ध्नन्‍्त क्री रामानज स्वामी के संप्रदाय का ध्यमृत 
रूपी प्रताप भमंडल में शिष्य प्रशिष्यादि द्वारा, जीवों के 
मरणादि दुःखों को नाश करता हुछ्मा ध्यतिशय फेल 
गया कख्लौर फैलताही जाता है; तात्पय्य यह है कि जो 
कि श्लीरामानज स्वामी जी को, प्रथम छप्प में, “उ- 
दारसुधानिधि” कह श्याए सोह ध्पण दिखाते हैं । 


स्वामी अनन्तश्री रामानुजजों को “ 3४ गादियां ” जो विख्यात हैं, 

उनमें मुख्यगादी श्री ६ देवाचाय्य ( देवाधिपाचाय्य ) जो की है; 

आपके अनेक शिष्यों प्रशिष्यों के नाम, ग्रन्य जिस्तत होने के कारण, 

प्रगट न करके ग्रन्थकार स्वथामो ने इस रूप्पे में गुरुपरंपरा में से केवल 

४ भहामहिसा युक्त ” दोनों महानुभाओों के हो नाम लिखे; अधथांत 

(१) श्री ६ देवा चाय्य स्व(भी जो महाराज, (२) तथा श्री ६ हयोननन्‍्दाचारय्य 
है नप्रयोचधानन्दु-सकहआजननन्‍्द) स्थामी जो। 


सो, बोच के भी शिकष्ष्यों प्रशिष्यों के नाम लिखे जाते हैं--. 
8806० -- 7 7-7 “7 --_______-7-०777०००८777०7० 
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श्लीराममंत्र-गुरु-परंपरा में, जो जो बड़े प्रत्रापी है 
हुए, अब उनके नाम कहते हैं-- 
(प्लो०) लक्ष्मी नाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम्‌ । 
धपस्मदाचाय्ये पय्येन्तां बन्दे गुरु परम्पराम्‌ ॥ १७ 
श्लीरामानुज स्वामी जो के मुख्य दो शिष्य हुए 
श्रीकुरेश (कुरुतारक, श्रोकुरुकेश) स्वामी जी तथा 
पऋ्रीगो बिन्दाचाय्य जी; * 
उन के शिष्य श्रीपराशर' भह जी, तिनके शिष्य पऋ्रीलोका 
चाय्य जी: उनके शिष्य महा महिमा से युक्त अ्रीदे- 
वाचार्य्य' (देघाधिपा चाय्य) जी; उनके श्रीशलेशा- 
चाय्ये' जी; उनके श्लीबरबर मुनि जी; उनके श्तीपुरु- 
घोत्तमाचाय्ये जो; उनके श्री गद्राधर' जी; उनके श- 
सदाचाय्य जी; उनके श्रीरामेश्वराचाय्य जो; उनके 
श्रीद्वारानन्द जी; उनके प्रीदेबानन्द जी; उनके श्ती- 
श्यामानन्द जी; उनके की श्ुतानन्द जी; उनके 
श्रीचिदानन्द' जी; उनके श्लीपर्णानन्द जी; उनके 
क्री क्षियानन्द' जी; झ्पोर, इनके शिष्य महामहिमा से 
युक्त श्ली९०८ हरिश्पानन्द (हस्पॉनन्द्रा चाय्ये) स्वामी जी। 
# श्ोगोविन्दाचास्ये जो प्रथम गहस्यथास्त्रम में श्रो शेल् पूर्णस्वामी के 
शिष्य ये परन्त श्रोरामानजस्थामों जो से जिदयढ सन्‍्य(स ग्रहण करके 
जिरक्त शिष्य हुए | श्री १४८ अग्म स्वासी जो को “रहस्य श्रय” की जो 


संस्कत टीका १८३५ में श्रोकाशी जी में रूपी है दस्से सो यह परम्परा 
ठोक ठीक मिछसो है ॥ ३ 


हिंद €ी-06० 
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१ श्री ९०८ स्वामी जी | १९ श्ोट्टारानमूद जो डर क्‍ 


[ओऔक्रे शजो १३, श्रोदेवानन्दजी 

९. |ओगोविन्दाचाय्पेजी | ९४. श्रोश्यामानन्द जो 

३, श्रीपराशरमहजी १६, श्रोश्न॒तानस्द जो 

हे, भीलोकाचाय्यें को १६, श्रोचिद्ाननन्‍्द जो 

भ. श्री देवाधिपाचाय्ये जी | १३. श्रीपूणोनन्द जो 

६, श्रोशेलेशाचाय्पेजी | 95, श्रौज्ियानन्द “जी 

9, श्रीधरथर मुनिजी | १९६. श्रीहर्यान्द जी 

८, श्रीपुरुषोत्तमाचाय्य जो २०. श्री ९०८ राघवानन्दा- 

९, औगड्राचर जो चचाय्ये स्वामी जी 
१०, ओऔसदाचाय्ये जो २१- पपनन्तश्री भगवान्‌ रा- 
१९, औीरामेश्वरा चास्पे जो मानन्द जी 





स्वामी अननन्‍्तप्री रामानन्द जी । 


(श्लोक) नम ध्पाचाय्यंवस्याय रामानन्दाय थी मते। 
मोक्षमागंप्रकाशाय चतुवेगंप्रदाय व ॥१॥ 

महांमहिमा से युक्त श्री हयानन्दाचारय्य ' स्वामी, 
उनके शिष्य समस्त भगवद्गक्तोी' के मानदेनेवाले 
श्री १०८ राघवानन्दाचाय्य'” जी; जो, पहिले, चैष्ण वो' 
के दन्द्‌ साथ लेके, भरत खण्ड की संपूर्ण एथ्यी में 
विचरके, भगवत विमुखें को जीत, ध्यपने विजयपत्र 
के श्यवलम्ब में भूमि को करके, काशी जी में स्थिर 
विराजम्तान हुए; ध्यौर चारो बर्ण (ब्राह्मण, क्षन्नी, 


4 वैश्य, शूद्र,) तथा चारो श्पाश्यमी ( ब्रह्मचारी, रहस्थ, $ 
48606 "ैैैैै  रप[त/छ/|॥/#ऋ/|/|#|#झ# #7|7$7े7ा7झमफमझ//फ/झ कक कु 
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बानप्रस्थ तपसथी, सन्‍्यासी) इन सबो की उत्तम उप- 
देश देकर श्रीराम भक्ति में दृढ़ स्थित कर दिया । 
इन्ही श्रीराघवानन्द स्वामी जो के शिष्य, साक्षात 
प्लीरामराघव जी ध्पापही, पश्लीरामानन्द रूप से प्रगट 
हुए, कि जो बिश्व (संसार) भर के मड्ल की मृत्ति ही 
हैं, ज्रर्थात्‌ सब संसार के जीवो' का जिनने मड्ल किया। 
इस प्रकार श्री१०८रामानुज की “पदुति”(शुभमागगे) 
का प्रताप, भूमि मणडल में ध्यम्ृत रूप हो के फैल रहा 
ध्योर फैलता जाता हैं । 
प्रीरामानन्द स्वामी जी ने श्जी रघुनाथ जी की 
नाई, संसार रूपी समुद्र में, जगत के जीवो' को 
उतर जाने के हेतु, दूसरा सेतु (पल ) बांध दिया। 
तारपय यह है कि जैसा घ्पदुभुत जगत्समुद्र था उसी 
प्रकार का श्यद्भुत सेतु भी बनाया। आपके मुख्य 
शिष्य सोह दृढ़ खंभे हुए, क्वीर पीत्रशिष्य, (“अशिष्य*) 
प्रपीत्रादिशिष्यगण, सोझ़े इस सेतु के सबांड् हुए। 
“बहुतकाल” पस्येन्त शरीर को घारण करके, ध्पाप ने 
“प्रणत” ( शरणागत ) जन समूहों को श्रीरामतारक 
रूपी सेतु पर चढ़ा के, संसार सागर के पार उतार, 
श्रीरामधास में निवास दिये ॥ 
भवसिन्घसेत के खंसे रूपी उन मख्य शिष्यो के नाम--- 
ढ (ज्येष्ठ) श्री ध्रनन्तानन्द जी; ध्वीकबीर जी श्लीसु 
2 6०--- - ह+++++++-++_+_. हा 


५ २०३. 


श्रीमक्तिसधाबिन्दु स्वाद । 


डे खानन्द जी, श्रीसुरसुरानन्द'जी, श्रीपव्यावती' जी 
श्री नरहरियानन्द जी, श्री पीपा जी, श्रीभावानन्द जी 
पश्रीरमादास (प्रीरेदास जी), श्री घना जी, श्ली सेना जी 
श्रीसरसुरानन्द-जी-की -सत्री “सुरसरी” जी। 
कोर भी शिष्य अथात्‌ श्री गालबानन्द जी; दौर प्र- 
शिष्य श्रीयोगानन्द' जी, जिन सवो' के नाम भी श्रीना- 
भारवामी जी आपही ध्॒पागे कहेंगे; जो श्री राम प्रेम प्रका श- 
यक्तएक से एक ध्पधिक चढ़ बढ़ के हुए। विश्व के मद्गल 
करने-वाले जो ध्रीरामानन्द स्वामी तिन की क्रपा का 
श्पाधार पा के सब “द्पानन्द” यक्त नामवांले पअोदष्पन- 


न्तानन्दादि शिष्य, परमानन्द्रूुपा (दुशघा) प्रेमा परा- 
भक्ति के स्थान, श्रीरामभक्ताग्रगण्य परमप्रवीण हुए 0 
(क्ली०) राघवानन्द एतस्थ रामाननद स्ततो इभवत। सा- 
डुंद्भादशशिष्या: स्थः श्री रासानन्द्सदग रो: ॥१५॥ 

द्वादशादत्यसकाशास्ससारातामरापहा: । 
श्रीमदनन्तानन्द सत सुरसरानन्द स्तथा ॥१६॥ 

. नरहरियानन्द स्त योगानन्द स्तपमैवच | 
सुखा भावा गालवं च सप्नैते नाम नन्दना;॥१०॥ 
कबीर श्र रमा दास: सेना  पीपा' चना  स्तथा। 
पव्यावती१२३ तद॒ठु च षड़ेते च जितेन्द्रिया:॥१८॥ 

येषां शिष्यप्रशिष्येश्न व्याप्ता भारतभारती ४? 
। श्री १०८ अग्रस्वालो कृत “रहस्य त्रय” को संस्कृत टीका, 


(श्रो काशी १८३४ को छपी), के ये साढ़े चार शछोक हैं ॥ 
6606: २ऑ_ऑक्‍२?_?२_?७? --_---_--_-->->-->>>>--<2०७ 5 
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[१] श्रोअनन्तानन्दजो | [“सिद्दु परमप्रेमी रचुनाथा | 
सियज्‌ हाथ घरे जिर्हमाथा ४११] 
[२] श्रो९१०८ सुरसुरानन्द्जी। [“सन्तप्रसाद प्रभाव विद, प्रथभहि पाए 
स्वाद । सोइ याहू तन सत करो, सहिला सहाप्रसाद | ” ] 
[३] श्रोसुखानन्द्जी । [ 'आचारज गुरु भक्ति सिधाना। 
निरत सन्त्र भन्‍लार्थ बिधाना ॥ ? ] 
[४] श्रीनरहरियाननद्‌ जो । [ “रामभक्त कुछ कैरव चन्दृर ॥ ”? ] 
[ध] श्री६ पीपा जो । [““'जगत विदित सियरास पद, पीवा अप्रेस प्र- 
ताप । छगी भागवतभुजन महेँ, जिन्हे को लाई दाप ॥ ? ] 
[६] श्रीकघी रजी । [ “छाके रास नाम रस स्थादा ४ ? ] 
[9] श्रोपद्मावति जी । 
[८] श्रोभावानन्दजी | [““निरत रामसेबा मतिभाना । 
गढ़ प्रेम विज्ञान निधान( ॥ ? | 
[७] श्रोसेन/ जी । [सदा सन्‍्तसेवा ससि पागी ! 
भक्तियोग युत असि बढ़ भागी ॥ ? | 
[१०) श्रीचना जी । [“मुमति समन्तसेवा लयछीना | 
सदाचार गुरु- भक्त प्रबोना ॥ ? ] 


[११] श्रीरेदास जी | [“रमादास शासन सति दासी | सदा भाग- 
वत घर्म प्रकासी ॥ निःक्िंचन उदार गरु सेवी | भाविक रास 
तत्त्व को सेवी ॥ ” ] 

[१२] देवी श्रीसरसरी जो श्रीसुरसुराननदकी की स्त्री । [“विषयविगत 
रघुबर रति सानो। गुरपद्भक्ता तन सन बानो || परस पुरुष 
गुनि राम बिहारी | और सबवे जग जानयो नारी ” ] 

[१३] श्रीगालवा नन्द्‌ जो | [“उपदेशक जेदाग्त वित, 
योगी रतरघुनन्द | ” |यह नास इस रुप्पे में नहों है ४ 

[१४] श्रीयो याननद्‌ जो । [“योग निधान निरत रघुरोई ॥” ] 

इडु प्रीयो गानन्दजो श्रोअनन्सालन्द जी के शिव्य हैं ॥ 
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(कवित) म्रगट प्रयाग भाग कश्यप ज्यों भूसुर के सात । 
माघक्रृष्ण भारतगड से अरामी हैं। काशी-से-घ्पकाश 

में म्रकाश सुखरास किए, बा रही सु शिष्प प्रानां कला 
तेजघामी हैं। कलि-की-कुचाल-निशा खणर्ड हैं पखंड- 
तम, दुरिंगे ध्यभक्त चोर पंथ-घोर बामी हैं। फैल्यो 
बेष घाम, धाम घाम सन्‍त कंज खिले “मणीरसरहड्” 
रवि रामानन्द स्वामी हैं ॥ ९ ॥ 


सस्‍्वासी श्री१०८ रामानन्द जी दयालु श्रीप्रयागराज 
में कश्यप जी के समान भगवद्ठुमेयुक्त बड़ भागी कानन्‍्य- 
कुड् ब्राह्मण “पुण्यसदन” के ग्रह में, बिक्रमीय सम्बत्‌ 
१३५६ के माघ कृष्ण सप्तमी तिथि में, सूच्य के समान 
सब के सुखदाता, सात दण्ड दिन चढ़े चित्रा नक्षत्र 
सिद्ठु योग कुम्भ लग्न में गुरुवार के, “श्रोसुशोला 
देवी” ज्वा से प्रगट हुए । 

(दो०)चारि सहस शतचारि भी, गत कलिकाल मलीन। 
तेहि ध्ववसर नर लोक हरि, निवसनहित खित दीन ॥ 
कलियुग के ४४०० बष गतहो चुकने के ध्पनन्तर--- 

विक्रमी शाके ढुस्वी कलि 
+१३४६ श्श्र्र र्र्श्स्+ ४४०७० 
*])४' ए. एव. प्रष्माप०, 'ै. 4. और 0. ९). '४प- 
छान ४. 4. 93. 4.. ने भी यही लिखा है| 

। और श्रोत्तपस्थी राम जो सोतारासीय ने भी सम्बत्‌ १३५६ ही लिखे हैं| $ 
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(श्ले०) “ रामानन्दमहामुनिससमभवद्रागेष रामा- $ 
बनी (१३५६ ) युक्ते विक्रमवत्सरे घटतनों माचासिते 
त्वाष्ठ्रुमे॥ सप्नम्यां गुरुवासरे युजितथासिद्ठी प्रयागा- 
श्रमाच्द्ी मद्भूुसरराज पुणयसदुनाद्रामावतारः कृती” ॥ 

(चौ०) विमल सलिल, निर्मेल नभ श्यासा | शि 
सन्‍्तन मन मोद हुलासा ७ प्रगटे रवि इव करुणाकन्दा 
सन्त सरोजन प्रद-घ््पानन्दा ॥ (छ० ) श्पवतरे परेशा 
मनहु दिनेशा सुत द्विजेश तनुधारी। पूजित शिव- 
शेषा शुभ उपदेशा तारकमन्ल प्रचारी ॥ कलिकलुष 
विनाशी प्रेमप्रकाशी सुखराशो दुखहारी । प्रभुद्च्छा- 
चारी स्ववश विहारी जगजोवन उपकारी ॥ रक्षक 
शुतिसेत्‌ सतकुलकेत्‌ बन्द्त सदा धपमान । निगमादि- 
सुगीत॑ चरित पुनीत भवभय शमन निदान ॥ 
सेवितवरचरणं चातु॒रवरणं शरणदक्कपानिधानं | प्रद 
“मणिरसरंग" हिं सियबर संगहिं प्रेमभक्ति बरदानं ॥ 

(चो०) बपु बुघिविमल बढ़े केहि भांती । जसशुशि, 
पाठ पक्षसित-राती ॥ ध्पाठ बष के भे मतिवाना । 
भयो यज्ञ उपवोत विधाना ॥ 








ध्पाठ बषे की ध्यवस्था में विद्या ध्पारंभकर चार 
ब्ष में ही ऐसे पणिडत होमए कि प्रयाग निवासी 
पणिडित लोग ध्पब ध्यापको श्यथिक नहीं पढ़ा सकते थे । 


तब बारह बषे को श्वस्था में प्रभु श्लीकाशी जी ध्याए। ४ 
5 90% हू 








श्र श्रीमक्तिय॒याधिन्दु स्थाह ।...... +ह 


कहता 
$ 


: 





(चो०) तहां वेद ब्ेदान्त विशेषा । सकल किये 
करतल श्यवशेषा ४ ध्याप सनन्‍्यासी के शिष्य होके 
“स्मांतें” रीति से छापने घमं कम में प्रवृत्त हुए । 
प्रथम ल्ापका मास छ्रीरामदत्त ऐसा था; किसी दण्डी 
विद्वान के समीप रहके ग्रह्मचय्य युक्त बिद्या पढ़ते थे ॥ 
एक दिवस स्वामी श्रीराघवानन्द जो के पास प्राप्त 
होके प्रणाम किया; ध्पाप कृपा दृष्टि से देख भाबी 
बातों की जान के कहने लगे कि “तुम्हारे शरीर का 
ते ध्यायष भी पूर्ण हो चुका पर ध्यभी लें तुम हरि 
शरणागत न हुए!” । यह सुन, ध्पाके, उन दण्डी जो 
से सब बात आपने कही । दंडी विज्ञ तो थेही उस 
बात को सत्य बिचार के बेाले कि “बात तो सत्य है 
परन्तु उपाय मेरे किये न हो सकेगा तुम उन्हीं महा- 
नुभाव जो के शरणागत होके शरीर की रक्षा करो” । 
ऐसा हितोपदेश पा के, ध्पाप ने श्रीस्वामीराघवानन्द 
जी के साप्टाह़ प्रणाम कर बिनयथ किया कि “हे प्रभो यह 
शरीर ध्पीर ध्पात्मा ध्यापको ध्पपण है इसकी दोनां लोक 
में रक्षा कीजिये” तब श्रीस्वामी जी ने श्रीरामषडक्षर 
मंत्र ध्पादि पंच संस्कार कर रामानन्द नाम दिया ओर 
प्ररणायाम घ्पादिक रीति बता, उतारने की यक्ति 
भो सिखा के समाधि सें स्थित कर दिया; काल पाया 
देख के चला गया । थोड़ेही काल में ध्पाप समाथिस्थ 

गए यह कछ बड़ी बड़ाह नहीं है क्योंकि ध्याप 






| 
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ज| बेडेही काल में ध्याप जो समांघिस्थ हो गए यह ,कछ 
बड़ी बढ़ाई नहीं है क्येंकि ध्याप तो स्वयं प्रमु के 
श्पवतार ही हैं; परन्तु यह सब लीला है, सो भी उचित 


ही है ५ 

फछ काल में ध्पाप समाधि से उतर के श्रीमंत्र जाप 
प्पोर गरू सेवा म तत्पर हुए। ध्वी राघवानन्द स्वामी जी 
महाराज तथा भगवान्‌ रामानन्द जी के परस्पर सत्सड् 
की शोभा क्या कही ज।वे; (दी०) “दोउ महान मिलि सो 
हीं, सम खबसिष्ठ रघनाथ । उपसा ध्यपर सम॒द्र जस 
सहित ब्रह्मद्रत्र पाथ ४” 
स्वामी अ्री९०८ रामानन्दजीने बहुत तीर्थाटन किया । 
“आरीकृष्ण-चेतन्य-चिरंजी वी?” “श्रीकृष्ण चैतन्य महा प्रभु” 
नहीं) की दया से घध्पष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए । 

(चो०) जगत गुरु, ध्याचारज भूपा । रामानन्द राम 
के रूपा 0४ 


ध्पाप जब पनः ऋऊ्रीगरू दशन को गए तो श््ाचारी 
गरुभाइयो ने ध्याचार जिचार का आग्रह न देख 
इनको दंड करने के लिये गरू महाराज से कंहा। 
परन्त खऋ्रीगरु जी ने तो श्यापकोी यह आज्ञा दी कि 
“तम ध्पपना सम्प्रदाय ही घ्पलग प्रचलित करो । ? 

ऐसाही क्रिया; सो “रामावत वा “रामानन्दीय” 
सम्प्रदाय ध्यापकां मग्रसिद्ठ ही है। ( दो० ) स्थासिहि 
सेवा बश किये रामानन्द उदार। दे सरवस गरु रास- 
३ पर गवने दुशएं द्वार ॥ 


'>कनकक->>५०+++०००->कन गन 


न्श्ण्ए श्रीभमक्तिसचाधिन्द स्वाद । '4ह4 


3,३८२+५)-- अं 
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3 ज्याप को गरु सेवा, भजन, साथगण, लेज, प्रताप, 
|| देख, कझ्पौर श्रीप्रभु के ज़जतार जान, झ्पनी सब 
)| मजन-संपत्ति सींप के, ध्यपनी इच्छा ही से दशम 
द्वार खे ग्सन करके क्ृपाल श्री राधायानन्द जी प्यी- 
इामभधाम में प्राप्त हुए । 

तब सूय्य रूपी श्रीरामानन्द जो काशी रुप ध्याकाश 
में प्रकाशमान, ध्पोर पू्थे छप्पे बिषे कथित श्रीक्षन- 
न्‍्तानन्दादि क्ापके शिष्य हुए। बेह तेज के स्थान कला 
शोमित हु । इसप्रकार श्रो रामानन्द सूय्य ने प्रगट होके 
कलियुग को कुचालरात्रि को नाश किया तथा प्रक्‍ल 
पाखगणड़ रूपी उस-रांत्रि-के-कझ्ंघकार को भी नाश 
किया; तथ ध्पभक्त भगवत-विमुख छप रहे ४ 

छोर, ध्पाप के शिष्य प्रशिष्य भागवत ब्रेषधारी 
वैष्णव धूप (चाम) प्रकाश के सरीखा चारो धामों में 
स्थान स्थान में भर गए । एवं सहात्मा सन्‍त समूह 
कमले के सम विकाशमान हुए । ऐसे सूख्य रूपी श्यी- 
रामांनन्दस्वामी उदित हुए ॥ 


(क०) “मन्द कलिकाल की कुचाल से धपमन्द पाप 
फैले पथ निन्‍द थेद भक्ति हू' निकन्द के । देखे रघु- 
ननन्‍द जथ से जन्त दुन्द दले लोन्हे ध्परधतार तब दायक 
झननन्‍्द के ॥ सेत बिसतारे मंत्र तारक प्रचारे किए जीव 

& भवपारे देह घारक स्वच्छन्द के । सन्तसिंघु अन्द ऐसे | 


की पक 7“ की मई 
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क्म्स्््््स््््््््ख््््््ज्््ंःःॉयफकनकफ 

है करूशा के फंद्‌ “रसरडु मणि” बंद पद्‌ स्वासी बाला- 4 
नंद के ॥ २॥ राध्मानंद स्कामी से भएन कोई शख्रीर 
होने जिनकी बिद्धित तीनी लोक में प्रताप है। काम 
क्रोच लोल मोह मत्सरशदि सुण्डाद्यढ सर्दून को क्रेशरी 
ज्यों राजे करिदाप हैं।बिमुख पाखयणडी क्मान चर्मी 
तमतोम रवि, श्यभिमान सागर को कंभज से श्पाष हैं। 
रामसक्ति शालिक्षेत्र पोषिणे को बारिद से प्पाश्ित 
प्रप्क्लन के एक माह याप हैं #॥ ३॥* 

(चो० ) स्ययोी लोक प्रताप अकाशा + कलिकर तथ 
पातक तम नाशा॥ चोर कृषंथ चोर विलखाने। कुमुद 
कमंकांडी सकचाने # रामभक्ति सरसीरुह दन्दा ४ रवि 
लखि भें विकशित सानन्‍्दा 0 

(चो०) सहित तेरहो शिष्य ध्परामी | शाजत शअ्ारी 
रामानेंद स्वामी ॥ शिष्यशिष्य उपशिष्य समेला । शो 
भित प्रजित क्ृपानिकेता #॥ नित प्रति राम कथा सत- 
संगा | कहत, घहत जन दूसरे गंगा ॥ लारत जीबन 
मरत महेसू । सतन तरत स्वामी उपदेश ४ 











पपस अभु भगवत रामानन्दा + परस चरमतन जन 
सुखकन्दा ॥ हिय विचार किय कृपा निकेत + महि दिग 
विजय करन के हेत ॥ संग शिष्य परशिष्य धुफपनन्ता ॥ 
तिमि तिहू सम्प्रदाह यहसन्ता ॥ ध्पागे फटरत च्यजा नि- 
शाना। तेहि पर बैठ बीर हनमाना ॥ “जे जे सियारास्? : 
हैं: #ह* नल््जिजज+जफफफफ++फ+फ|+फ+:''६ पड एआ++ 













श्र श्रीभक्तिसुधांजिन्दु स्वाद । | 486 
“कस पदवाालापासााउरााापतापयााधा जार उत्पाद तयरकत अलापपााना तप पता कर पाताच दशक >> 4 
धघुनिछाई । चले विजय कर शंख बजाई ॥(दो०) खंडन 3 
किये कुपन्थ ये, यथा योग दे दंड । सत मारग श्पाने 
तिनहिं, करि उपदेश ध्पखंड ॥ चारिंउ वरणा प्रपाणश्ाम 
माहीं । कीन्‍्हे “रामभक्त”? सबकाहों ॥ राम सन्‍ल सना थे 
विधाना । यथायोग दीन्हे मतिवाना ॥ यहिविधि करि 
दिगविजय उदंडा | थापे रघुपतिभक्तिक्रखंडा? ॥ प्रभ 
जोाहे हेत लिये श्रवतारा । सट्यसन्घ सोह किये प्रचारा॥ 
रामानन्द प्रताप श्पपारा। की कवि लहै कथन करि पारा ॥ 

“पारी प्रभाव प्रताप रामाननद को, को कहिसकी ? 
जो परम प्रभु ध्पवतार शारद वदत जस-जाको जकी। ” 
“श्लीरामरूप श्पनूप रामानन्द स्वामी हैं सदा। शचि 
ज्ञान दायक ध्यान लायक हरन मल माया मद ॥९ 
(सो०) शारदशसी समाम, कीरति रामानन्द की। पा- 
वन पण्य महान, नाशनि पातक बन्द की ॥ 
( अप्॒री रास श्स श्गसणि ) 


परमाच पय्य स्वासो श्री रामासन्‍द जो का यह चरित “आरो अगस्त्य 
संहिता भविष्योत्तरखराड ” से पांच अध्याय से वश्ित है सो औओ काशी 
कंज गली के पास “हजारों लाल-गर्शेश प्रसाद” केहां मिलता है, 
सूय्ये प्रभाकर शिल्ला यंत्र सं० ९९३९ में रूपा । उसी से भाषा में “श्रीरा- 
साननद्‌ यशावल्रो?? मामक प्रल्थ बना है श्रोरास अनन्यसखा, परमहंस 
श्री ६ सोताशरण जो महाराज ने, श्रो ३ रामरसरडुमणि जो महाराज से 
“श.्लीरासानन्द यशावल्रो ” के नाम से भाषाप्रथसच कराके रूपयाया है, 
उससे, लथा मुन्शो श्री ६ तपस्थोराम जो कृत ““रमसूजे मिद्ठोवफ्का” से 
लेके, संहेपतः यह कथा लिखो गदे । 


 » 
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५ श्रीमक्तमाल सटीक + ४२ 

(छ्लो०) नम धझ्पाचाय्यंवय्याय रामानन्दायं चीमते। 
मोक्षमागप्रकाशाय चतवगंप्रदाय च॥१५४ पाखबड़े 
न विदूषितान्स्थविमुखा उल्ञारतवा कली बैजनान्‌ । तस्क- 
ल्याण परः क्ृपापरवशस्साकेतवासी स्वयथम्‌ ॥ रामा- 
नन्द्सुसंजया प्रयजने श्रीपुण्यसद्य द्विजाजू जातरतं- 
विनमासि नारदयुत॑ श्री रप्मचंद्रं हरिस ॥ २ ॥ श्वीपुण्य- 
सदनस्तात स्सुशीला जननी तथा ॥ यस्पयासोद्रामानन्द्‌- 
न्‍त॑ जगदगुरु नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ७ 

(सो०) रामभक्ति दातार, ज्ञान विशग विधायनोी। 
सुनतहि भली प्रकार, सुखद मोह तम हारिनी ॥ (कथो) 








बहुत काल बपधारण कीन्‍्हे। भूम हैँ सक्ति भाव भर दीन्‍्हे।॥ 


कक गत कलि 
ध्पापका | विक्रमी 


परचासम गसन | १७६० | १३११५ | १४११ 


बेसाख शुक्र दतोया 
एथ्वी पर ध्याप १११ » बर्ष पस्येन्त विराजमान रहे। 
श्लोक। वेदाड्/ेन्दु धरासंख्ये (११९४) वर्ष वैक्रमराजके । 
श्रीमद्धामानजाचार्यों ह्युन्तर्घानमगा र्स्वयं॥१॥ श्रोम- 
द्विक्रमवत्सरे:श्व रसवरीशेन्दुसंख्ये (१४६०) घरां। त्य- 


इंसवी " 








क्रामाधवमासकेसुद्ल्तीयायांतिधावज्वलं॥ घमें भा- 
। गवतं विमुक्तिफलक विन्यस्यजीवेष वे। रामानन्दसु 
& देशिकस्समगमत्साकेतलोक परम ॥२॥ $ 





८“ बहुत काछ ? । जिनका आपु १६ हो वे को अवस्था में, पूर्ण हो ' 
चुका था सो महामुनियदि १११ वर्ष विराजमान रहे तो “बहुत काछ” है 
इसको कहने में शंकाही क्या? 
प्रसिद्ठु हो है कि आपका समय सिर्खकद्र ली दो (१४४८ देस्‍थो,) से पूरे था भ 

“वर्ष शप्त शत”? जो लिखा है (ओ रघुराज शिंह जो मे)) सो न जाम 
केसे ? १३५६ से 30० तो २०४६ में होंगे; यह अभो सो सम्यत ९८६२ हो 
है। स्वामी जो को अन्तथोन हुए सकड़ों वर्ष घोल चुके । नजामभूं उनने ३०० 
किस अभिप्राय से लिखः ? इस छोक से तो १११ हो (१४६५-१३४६ “ १११) 
ब्ये स्पष्ट है ॥ इसके अतिरिक्त दो और मे सो “२७७ ब्ष से ऊपर”? 
लिखा है ॥ इतिहासों से ( “१४०० इंसबो” ) सम्यल १४५१ प्रगट है ॥ 
वह भो इसके ससोप मिलता है |) 


श्र्र्द् श्रीभाकिसु चाय त्रित्तु स्थोद । $98 





(१ श्रअगस्त संहिता भविश्वोत्तरखयढ़ को कथा तो असिट् है ही 

(२) ऐसा भी लिखा है कि “एक कल्प में कलि ४४४७ की भाद्रकृण।ष्टमो 
को, श्री १०८ रामानन्द स्थानों को करपिलदेश भगवान्‌ के अवतार, गाछयाश्रम 
के सभोप गौड़ श्राक्षण के पुत्र हो प्रगट हुए; १०८ बे को अजस्था में 
कलि के ४४५५ बे गत होने पर परचाम को सिघारे ॥ ” 

(३) और भविष्य पुराण के “दतौय प्रतिसगेपवे” के चतृथेखर्छ में 
लिखा है कि आप ओ सूस्पे भगवान के अवतार, देवल” मुनि के पत्र होंगे- | 
भविष्य पराख में ये (छः) झोक ध्याप के यश में हैं- 

४ इतिश्रक्त्वारवेगाथांवैशाख्यांदेवराट्स्वयम्‌ । प्रत्य 
क्ष॑भास्करंदेव दृदर्श सहित सुरे: ॥१॥ भक्तिनम्रान्सुरानन्दू 
प्लटामगवांस्तिमिरापहः । उवाचवचनरंम्यं देवकारय्यंपर 
शुभम्‌ ॥ २॥ मर्मांसात्तनयोभूमी भविष्यतिसुरोक्तम । 
सूतउवाच॥ इत्युक्रास्वस्यविंवस्यतेजो राशिं समन्‍तत:।३ 

। समुत्पाद्यक्तं काश्यांरामानन्द्स्ततोभवत्‌ | देवलस्थच 
विप्रस्यकान्यकुड्डस्यवेसुतः ॥४॥ वाल्यात्प्रश्नतिसज्ञानी $ 
8606-  > ् ओ जय बअ--:-00“"""८9०७ 
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ट शसनासपरायण:। पिन्नामात्रायदात्यक्तोराधंथं शःरणं है 
गतः॥ ५॥ तदातुभगवान्साक्षाचुलुदंशकलो हरि: । सी ता- 
पतिस्वहु दयेनियासं कृतवान्मुदा ॥ ६ भे 
इतितेकथितं घिप्रमिन्नदेवांशतोयथा। रामानन्दस्तुवल- 
वान्‌हरिभक्ते श्चसंभव! ॥०॥ हति भविष्यपुराणे ढती- 
ग्रेप्रतिसर्गंपवेणि सप्तमाध्यायेश्लोकाः ॥ 





घ्याप धपभक्तेो से कभी वार्तालाप ( बरन्‌ चार-घध्पांखें 
भी) नहों करते थे, परन्त इतने पर भी, यदि भक्ति 
भाव देखते बुक ते थे चाहे किसी जाति में क्यों न हो 
तो उसका बढ़ाही आदर करते थे ४ 

श्रीकाशीजी में जरापको खड़ाऊं श्लीपंचगं गाधाट पर 
एरभ्ीतक विराजमान हैं ॥ 

इपापने पख्लोगंगा सागर संगम कपिरलूदेव स्थान फो 
प्रगट किया जो लप्त हो गया था। 


( दो० ) रामानन्द उदार श्पति, कलिमल भनाशनहार । 
खेवत भक्ति समेतशुभ भक्तिमुक्ति दातार॥ ध्पाचा रजबर . 
दिगविजय, जे जन सुनहिँ सप्रेम । विजय घिभूति 
विवेक ते, लहहिं भक्ति युतक्षेम ॥ (चौो०) छपस प्रभ 
जगपावन बपुचारी | कृपासिन्धु दासन हितकारी # 
+ ताते तासु जन्म दिन माहीं। जन्म महोत्सव रचे उछाहीं ४ 
क  श्रोध्मयोध्यावासी प्रायः श्लीरामानन्दीय हैं ही, मै 


हक कि 





३३० श्रीमक्तिस धाजिन्दु स्वाद । 430 
















पा स श्रीषसीताशरण जी महाराज, (२) प्रमोद्बन- 
भूषण पशणिहत श्री६रामवल़ुभाशरण महाराज जी, (३) 
क्लौर श्वीराम कोट जनमस्थान में, इन तीनों स्थानों में 
पश्रीरामानन्दजन्मोत्सव विशेष करके होता है ॥ 


2०कबि2 नम .2३००क 


_ श्रीरामानुज जी | श्रीरामानन्दजी 











जन्म | परधाम | जनम | परधाम 
कलि(गत) | श११८ | एर८ | शश० | श्र 
विक्रमीय | १०५४ ११९४ | (श४६ | १४६० 


सम्बत की 
इसतीसन | ९०१० | ए्श३० | ९४० | एश१ 
कतनेवष १२० १११ 
विराजे 
१९६२ 
पय्यन्त व्ट्द 
कतने बष 








हनन लि 


जटट्द ६ ह द्‌ 











दोनों ध्पाचाय्यां के बोच पपनन्‍तर १६२ वर्ष 


एप्ट ४२० तथा ४२७ देखिये ॥ 





4 '. आऋीमकतमाल खटींक | - ह्श्र्‌ 
... "३०५" पलइााालाइ#रधनताकानाउ सात थदातक्ा मानक पता शक करार शान +स भाव तक ३ क्रासाकता 0८ कक साला; कह 4 छ ते 
है (. भ्ोमकारायच १५ श्री शेलेशाशाथ्य जरे 3 

३ २. श्रोलक्मो जी १८, श्ोवरअर मुनि जो ब 


३. श्रोजिषवकर्सेन जो 

४. श्री पराड़क्शमुनिप्रथम, (कार- 
सूलु श्रोशठकोप जो) 

४५ श्रोवोपदेव जो 

६. श्रीनाथमुनि जी 

3, श्रीपुष्हरी का क्षजी 

८. श्रोरामभिश्र जो 

९, शलोपरांकुश मुनिजो ( द्वितीय ) 

१० भ्रीयामुनाचाय्य जी 

११. श्रोमहापूणो चाय्य जो 

१२ श्रीरासान जाचाय्य स्वासी 

। श्रोक्रेश था कुरुतारक जी 

' (श्रीोगोषिन्दाधाय्य जो 

९४. श्रीपराशरभट्ट जो 

१५ श्रोलोका चा य्य जो 


१६ श्रीदेवाचाय्य जी 


द२ भगवान्‌ रासानन्द 
३३ छलोसुरसुरानन्द जी 
३४. श्रोबलियानन्द जो 
४३५. ओसेसरिया स्वामी जो 
४६. श्री बिहा रो दास जी 


३9. ओशओोरासदास जो 
३६८. श्रो बिलो दानन्द जो 


१९. आऋपुरुषोशसाचाय्य हो 

२०, श्रोगंगाचर जो 

२९. भसदाअाय्य जी 

२२. श्रीरामेश्यराचःय्य जी 

२३. श्रोट्रारानन्द जो 

२४. श्रोदेवामन्द जी 

२५- भ्रोश्यामाणन्द को 

२६० श्री श्रुत!नन्द जो 

२७. श्रोचिद्लन्द्‌ जो 

२८. श्रोपू्णोनन्द जी 

२०, श्री श्रियानन्द जो 

३० श्रीहरियानन्द स्वामी ।' 
( प्रथानानन्द ) 

३१ श्रीराघावानन्दा चाय्ये 
स्वामी जी 


३२ भगवानू रामानन्द ॥ 


३९ प्रीघधरनीदास जी 

४० ओोकरुणानियान जो 

४१. श्रोक्षेवलवराम जो 

४२ श्रीरामप्रसादीदास जी 

४३. श्ोरामसेवकद्ासअजी (परसा) 

४४. स्थासो श्री ९०८ रासमचरण दास 
महाराज समौदृगल्य ऋषि जी 


॥१॥ [क्लोक] “लक्ष्मी नाथ समारंसा नाथ यामुन सच्यमाम । अस्मदाचार्थ | 
प्येन्तां बन्द गुरु परम्पराम १” दौन सोतारामभशरण भगवान प्रसाद ॥ ३. 


हु ( ब० मा० खिं७ ) 
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(२) सुन्शी औ संलंसी राम जी सथा श्री प्रताप सिंह जो (और [प. एप 
ए०३]509 आदिक इंग्रेजों) मे, शओ१०८ राशानन्द स्वामोजी को श्री रश्मा 
नुझ स्वानोी जी से “पांचवां? ही लिखा है; अथोत ४ (१) श्री रासा- 
| जुज स्थामो (२) श्रो देवाचाय्ये जी (३) श्रीहरियानन्द (प्रधानानन्द) जो 
(७ श्री राघवानन्द जो, आर (५) अनन्त हरी रामानन्द स्वाभो जी? 
| और बीच के महानुतावों के नामों को ठनने छोड़ दिया है ॥ 


(३) अनन्त श्री रासानन्द भगवान के जन्त का समय तो अनेक (ऊआंठ 
जब) ग्रन्यों में पाया जाता है; परन्त आप कितने दिन संसार में थि- 
शाजे?! कब परस्धास को गए? कठिनता यदि है तो इसो के ठहराने में ॥ 


(४) «० आप के पिता का सास, श्रो रामानन्द यशावल्ती में “श्री 
भआूरिरूसों जी” छिखः है ॥ “भ्रिकमों? सथा “पुण्य सदस” (श्रोअगश्त- 
संहिसा) एक हो बर्त है ॥ 

(५) ४२८ वे एष्ट की १३ वो पंक्ति में अंक २ के अन्तर्गत, महीन अक्षरों 
से फो टिप्पनो चार पंक्तियां लिखो गदे हैं, “(४४४9 की, भाद्राष्ट्रमो 
गौडग़ाकह्मण, ९०८ बे, इत्यादि,)” सो जिस पन्ने सें से पाया गया उस 
पुस्तक को न सो पूरो भति हो हाथ लगी, और न ठस पोथो का नास 
हो जाना जा सका। 


(६) श्रोअगस्त संहिता और भविध्य पुराण को कथा की तो इस प्रकार 
से एकता हो जातो है कि सूय्य मण्डल के अन्तर श्रोराभ जी विराजे 
हैं ही, (झोक । “सूथ्य सणहलू सच्यस्थं राम सोता समन्वितत । भमासि 
पुर्ठ रोकाक्षममेयं गुरु तत्परम”? ७ १ ॥ इससे, सूय्ये संडल हो से 
जन-हुद्य-लिमिर-नाशक ओऔरामांश अवतार हुआ ॥| और काशी से 
ऊब्यस्थान को भिकता यों नहीं कि श्रोकाशोी जी में श्रीगुरुशरणागत होने 
से अपर जन्त हो जानिये क्योंकि ऐसा कहा हो जाता है। अथे थि- 
चार से “देवल” सथा पृण्यसद्न (भ्रिकलों) को एकता भी सानिये। 
शंका न कोजिये । दोनों ग्रन्थों ( श्रोअगस्त संहिता तथा भविष्यपुराण) 
की कथा एक हो रुसमॉफिये 
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६ महासमुनि श्रीदेवाधिपाचाय्य स्वासी। 

महामहिमायुक्त श्री देवाचाय्य महाराज जी एक स- 
मय श्रीकाशी यात्रा के सार्ग में किसी ग्राम में एक 
वृक्ष के समीप दशम स्कन्घ (श्रीमागवत) कह रहे थे; 
कथा में “यमलार्जुन? का प्रसंग था; ज्याही ध्ध्याय 
पूरा हुआ्आा कि उसीक्षय पास का वृक्ष, किसी प्रतक्ष 
कारण के बिनाही, अकस्मात गिर पड़ा पश्पड़ररप्राम ! 
क्रीर साथही श्पाश्वस्येभय यह घटना भी हुईं कि एक 
धिमान ध्यीर एक पुरुष सब सन्‍्तें ने देखां; उस म- 
नष्य ने ध्पाप के चरणसरोज को बन्दना करके कहा कि 
में बड़ाही पापी, नरक से हो ध्पाके, यही दक्ष होके, यहां 
था; इस समय श्री हरि कथा के कावण से में निष्पाप 
हो, श्री भगवत् क्ृपा से इस विमान पर चढ़ परचाम 
को जाता हू, यह ध्पाप केही दर्शनों का प्रभाव है ॥ 


श्रीहरियानन्द आचाय्ये स्वासी । 

हरि-प्पानन्द में सदां छके हुए श्री६ हरियानन्द जी 
ने एक समय परुषोत्तमपुरि में जा ध्याषाद शुक्त द्वि 
तीया को रथारुढ़ पश्रोजगल्लाथ जी के दर्शन किये; 
चलते चलते रथ रुक गया था; खींचे ठेले से हिलता 
बढ़ता न था। शझ्पापने पकारके कहा कि “सब कोई 
रथ को छोड़ दो, श्रोजगदीश कृपा से रथ झ्पापही 
चलेगा” ऐसाही हुश्पा, सी पग तक रथ छ्पापही दौड़ा 
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गया। जय ऊथ फार च्यनि छा गईं। ऐसे ऐसे 
इतिहास छ्पाप के यश के झ्नेक हैं ॥ 


$ 

(6०) चरणकमल बन्दे पाल हरियानंद स्थामी। 
सर्थयेस सीताराम रहसि दशा ध्पनुगामी ॥ बालमीक 
बर शुट्ठ सत्व माधुय्यं रसालय। दरसी रहसि घध्यनादि 
पत्र रसिकन की चालय ॥ नित सदाचार में रसिकता 
ध्पति ध्पदूभुत गति जानिये। जानकि बल़ुभ क्रपा लहि 
शिष प्रति शिष्य बखानिये ॥ (प्रीयगलप्रिया, रसिक 

भक्तमाल) 


सिशााक आइ अं 





आचाय्ये स्वासी श्री १०० राघवानन्द जी। 


तो आप का प्रताप, स्वामी ध्पनन्तत्री रामानन्द 
जी के चरित में लिखा ही जा चुका है ( एृष्ट ४१४ ) 
एक समय एक राजा ने प्पपने लड़के को शिष्य करने 
के लिये बहत प्रार्थंला कहला भेजी; उसी क्षण ध्पीर 
दी जनो की भी प्राथना विनय सुनके, कृपासिन्धु जी 
एकही समय तीनों ठाम तीन रुप से गए। उस दिन 
तो किसी ने यह भेद न पाया, पर दूसरे दिन सब्र 
आत्ता प्रसिद्ठ हो हो तो गईं ॥ 

ध्यापके चरित का पार भला कोन पासकता है, कि $ 


जिनके शिष्य स्वयं प्रभु (भगवान रामानन्द) ही हुए ४ 


43५ श्रीमक्तमाल यटीक ॥। ४३१५ 


कं वि 
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ड़ (छ०) रखिक राघवानन्द बसें काशी प्रस्थाना | गुरु 
रुप शिव रूये दये रसिकाड धयाना ॥ काल करालहि 
हटकि शिष्य क्रिय रामानन्दा | प्रगटी भक्ति झनादि 
ध्रवध गोपुर स्वच्छन्दा। आचारज को रूप धघरि 
जगत उचारन जतन किय । महिमा महाप्रसाद की 
प्रगरटि रसिक जन सुक्ख दिय ॥ (श्रीयुगछप्रिया, रसिक 
मक्तमाल ) 





(2४३) रूप्पे । 
अनन्तानन्द पद परसिकेलोक पाल से ते 
भण।॥ योगानन्द गधेश'करमचन्द' अल 
पेहारी'। सारी रामदास' श्रीरंग* अवधि 
गुण महिमा भारी॥तिनके नरहरि उदित 
समुद्धित मेहा मंगलतन । रघुबर यदुबर 
गाइ विसल कीरति संच्यो घन ॥ हरि 
भक्ति सिन्धु बेला रचे पानि पदूमजा 
सिर दख। अनन्तानन्द पद परसिक 
लोकपाल से ते भर ॥ ३२ ॥ (हे 


#ब्ेह्वा? पाठन्तर “महा” भी है। “सेह!रूसमेच । “बेर “्न्भशव्योंदा; हे 
थेरा, नावजेरा; इसि | “पदुमजा”-ल्लीलक्छी जो । क 
दे 





«० 
7 लदि 





डरे श्रीभक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । 446 
दर बासयााकायकाउ/कााकबाक जे 
पु बासिक छिक । | - 
क्री अनन्तानन्द जी । 

प्रीक्रमनतानन्द जी महाराज के चरणसरोज के 
बिमल रज की स्पश करके, ध्यर्थांत चरणशरणा होके 
लछोकपालों के सदृश जीवों के लोक पघरलोक में रक्षक 
प्रीभक्त ये सब हुए-श्रीयोगानन्द जी; श्रीगयेशजी' 
श्रीकमचन्द जी; श्रीत्यल्ह जी; पश्रीपयहारी कृष्प्रदास 

बरी; श्रीसारीरामदास जी; श्री श्लीरंग जी; ये सब 

सदगुणों के तथा भारीमहिमा के सीमा हुए। तिन्ह 
के# शिष्य मंडल स्वरूप ध्पानन्द के मेघ श्री नरहरि 
दास जी प्रगट हुए, जिन्हने, श्रीरचबर क्ृपाल जी 
तथा श्लीखदुबर जी, (दोने ) के सुयश गांन करके 
निर्मल कीत्ति रूपी घन का संचय किया ॥ अआ्रोश्पन- 
न्तानन्द जी ने ये शिष्य । ऐसे किये कि जो हरि 
भक्ति रूुपो समद्र के बेला ( मस्यादा ) ही हुए; प्पीर 
पद्मजा ध्पर्थात वल्ीजानकी जी महारानी ने, ध्पापके 
भजन से प्रसल्वताप्रबेक प्रगट होके श्रीक्रभय करकमल 
झस्पापके सस्तक पर रक्‍्खा ४ 

*तिनन्‍ह के अथोत श्री अनन्तानन्द जो महा राज केशिष्प; और, कोई २ 
सहात्सा ऐसा भो लिखते हैं कि श्रोश्रीरंग जी के शिष्य | 

(कवित्त) “रामानन्द स्वानो ज्‌ के शिष्य श्री अनन्तानन्द, शोतलछू झृ 


चन्दन से, भक्तन अनन्दकर | सनन्‍्तन के सानद, परायंद सगन लन सानसी 
स्वरुप रूथि सरसिमरालवर॥ जनक ललो को कृपापात्र चारुशोला. अछो, 
रूप में अभिन्न भुंजें रंगमूमि छोला पर। ऊूपर समाधि; ठर अमित 


७ अगाच नेन शेंसुवा सत्रवत, तमगत मानों सुधासर ॥? (रसिक भक्तमाल) 
+ अथबा, यह भी संभव है कि, श्री अनन्तानत्द्शी मे “भक्तिसिस्ु- $ 
606 - 7 :---८०- 900०३ के. 
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. बेला” नामक कोई ग्रत्य हो रचा हो | अथवा, श्रोसोशारासजो को | 
भक्ति रूपी अगाधसिश्ध में बिहार करानेवाले बेखा अथोत बेरा (नाथ- १ 
खेरा) रूपी ये शिष्य सब हुए । इन महात्माओं से भक्ति की इति है ॥ || 
कहते हैं कि ध्याप एक बेर संभर प्रदेश में पहुँचे 
बहां के राजमाली ने ध्यापके साथ के सन्‍्ते को बिही 
के फल लेने से रोक दिया । दुःखित हो सनन्‍्तें ने 
श्पाप से कहा; दूसरे दिन बिही एक भी न पाया गया। 
राजा ने सब दत्तान्त सुन के कारण जाना । 
श्रीस्वामी जी के शरणांगत हुघ्पा । इस प्रकार से 
वह सारा देश भगवतभक्त हो गया ४ 


अआ्रीक्षीर॑ंगजी । 


(१४४) टीका कवित्त । 

























द्योसा एक गांव तहां शरंग सुनांव हुतो, बनिक 
सरावगी की कथा ले बखानिये । रहतो गुलाम गयो 
घरमंराज धाम, उहां भयो बड़ो दूत कही “सुन प्परे 
बानिये! ध्पाए बनिजारे लेन देख तं दिखावें चैन; बैल 
श्ड्ू मध्य पैठि मारे पहिचानिये | बिन हरि भक्ति सब 
जगत की यही गति, भयी हरि भक्त श्रीश्ष्नन्त पद 
च्यानिये ॥ ११६ ॥ (६२९-४१३) 

वात्तिक सिल्क | 

जयपुर में 'देवसा” नामक एक ग्राम है, बहां प्रधम 

सराशगी मत के घमिये के थर में जन्म शररद्रजी का ४. 
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9 था; इनके श्रीरामभक्त होने की कथा यों है, कि इनके $ 
गृह में एक टहलुला था, बह मरके श्री धमंराज जी 
के लोक में एक बड़ा यमदूत हुष््पा । 
घह एक दिन इसी देउसा गावें में, यमराज का 
मेजा ध्याया; क््पौर पूे परिचय से श्रीरड् के सामसे 
प्रत्यक्ष होके बोला कि “रे बनिया ! सुन, तुर्फे एक 
कोतुक दिखाता हूं; देख ये जो बनजारे यहां श्रत्ता- 
दिऊ लेने ध्याए हैं, उनमें से एक का आाण लेने में 
ध्पायाहूं; सो उसो के बैल की सींग पर बैठ के में ध्पभी 
ध्पभी उसको मारे डालता हूं, तू देख के समझ लेना 
शइपीर जात्ना कि श्रीसीताराम जी की भक्ति बिना सथ् 
जगत के लोगा की इसी प्रकार की नीच मृत्य होती 
है । इस घटना को प्रत्यक्ष देख चकने पर यदि तभ्के 
हरिक्रपा से चेत हो क्रावे तो श्रीज्रनन्तानन्दस्वासी का 


शरण लेना ॥ ” 


श्लोरड़ जो उस ठिकाने उस समय गये छझ्पौर देखा 

कि बनजारे को उसी के बेल ने छणपनी सींगों से, इन 
के देखतेही देखते, पेट चीर के मार डाला । 

यह घटना देख, इनको वस्ततः भय तथा ज्ञानबैराग्प 

हुशपा; ध्पौर, ज्पपने कल के सब अनाचारों को त्यांग 

के, श्रीज्पनन्तानन्दस्तवामी के चरणशरणा में धपा, प्रो 

| रामसन्लादिक पंच संस्कार ग्रहण कर, गृहस्थाश्रम ही 

» में रहके, झाप घड़े महात्मा और परम भक्त हो गए ॥ ९ 


च बेड... 


४ 
[. हु 
$. १४ 
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30८) हीका । ऋषित्त । ' ३४ 
सुतको दिखाई देत भूत, नित सख्यो जात, पदें 
कही बात, जाह वाके टोर सोयो है। ध्याथों निशि 
मारिब्े को धायो यह रोष भयस्यो, “देवों गति मोकों* 
उनि बोलिके सुनायो है ॥ “जाति को सोनार पर नारि 
लगि प्रेत भयों, लयों तेरो शरण मैं ढूंढि जग पायो 
है”? । दियो चरणामृत ले, कियो दिव्य रूप वाको इपतिहीं 
प्पनूप, सुनो भक्ति भाव गायो है ॥ ११०॥ (६२६-४११) 

यात्तिक तिलक । 

कछ कालान्तर की बात है कि श्रीरंग जी के पत्र 
की एक प्रेत रात में दिखाई देता था; जिरके भय से 
वह लड़का सखा जाता था; ज््पापने उससे टदबंलता का 
कारण पछा। लड़के ने बात सब कही । 

जहां वह पत्र सोता था वहीं स्वयं ध्याप भी जा 
सोए; प्रेत जिस समय ध्याया करता था इपपने उसी 
समय पर ध्पाही तो पहुंचा । ध्याप क्रोध यक्त हो 
कोहे ध्पायघ लेके, उसे मारने दौड़े । 

उस प्रेत ने कहा कि “मुक्के आप इस दुष्ट योत्रि 
से छुड़ा के शुभ गति दीजिये; मैं इसी ग्राम का इप्मक 
सोनार था, परस्त्री में प्रीति करने से प्रेत हआा हूं। में 
ध्षपनी गति के लिये संसार में ढूंढ़ता ढूंढ़ता प्पापही 
को समर्थ जान के शरणागत हश्पा हूं 


यह सुमतेही, धपापने दया करके श्री चरणखामत देफे, ५ 


कक नली बल तन ल आल च लत 


७७७ एणएओ 
त्कक बत मत 
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ड़ उसको उस अधम योनि से छुड़ाके दिव्य रूप कर दिया। ४ 


प्पापके पास श्रीपीषा जी भी कृपा करके ध्पाए थे | 


सो कथा झोपीपाचरित में ध्यावेगी ॥ 

सुनिये, ओऋोश्वीरढ़ जी की भक्ति भाव का घ्पत्यन्त 
ध्यनप प्रभाव इस प्रकार से गान किया गया है ॥ प््पौर 
जाप के चरित्र बहुत हैं पर यहां इतनेही कहे गए ॥ 


0 अ्यई पिका-. ५ +--3५-०२००-« +>ननन-नीनीयनाती बम 





2४४) रझूप्प । 

निर्वेद अवधि कलि रृष्णदास, अन 
परिहरि पथ पानकियो ॥ जाके सिर 
कर घरदयो, तासु कर तर नहिं अड ड्यो। 
व्प्यों पद निवोन सोक निर्भय करि 
वछडड्यो॥ लेज पंज बल भजन महा मनि 
ऊरचरेता। संवत चरण सरोज राय राना 
भवि जता ॥ दाहिमा वंश दिनकर उदय. 
सन्‍त कसल हिय सुख दियो | निवद 
अवधि कलि रूष्ण दास अन परिहरि 
पय पान कियो ॥ ३३ ॥ (<६ 

“जिर्वाण?>समोक्ष, मुक्ति । “निर्बेद'-बैराग्य, विराग ) 


“भृविजेता”>पएथ्यी को जोतनेवाले । “झटुंरेता!ः--जिस्का दौश्य 
कभो न गिरे, श्रह्माद् पर हा जाये। पाटान्तर “सोल?” (जस्को) 


ढ़ पेहारी श्रीकृष्णदास जी । 


न का ऋ््ड 
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बातिक लिखक | ट 

कलियुग में तीब़-बवैराग्य-की-सोमा श्रोकृष्णदास 
जी महाराज श्पत्न को त्याग के फेबल दूध ही पिया 
करते थे | क्लौर योग ज्ञान भक्ति निधान सखिट्ठु कैसे 
हुए कि जिस जनके सीस पर करकमल रक्‍खा, उसके 
हाथो के नीचे आपने ध्यपना हाथ नहीं धक्ष्पोड़ा ( प- 
सारा )शपर्थात्‌ उससे कभी कुछ न लिया । 

ध्यौर उस जन को संसार के सब शोको' से निर्भय 
ही कर छोड़ा, तथा ध्पन्त में मोक्षपद्‌ दिया । 

तेज के पुंज, श्रीराममजन के महा बल से युक्त, 
महामुनि ध््पीर ऊद्धरेता थे । जिनके चरणसरोज की 
सेवा, एथ्वी के जोतनेवाले धपनेक राजा राना किया 
करते थे ।“दांहिवां ब्राह्मणों” के बंशमें सूय्थे सम उ- 
दित होकर कमलरूपी समस्त सन्‍्तो' के हृदय को श्यापने 
ध्पानन्द दिया प्रफुल्लित किया ॥ 

जोकि आपने सव्वदा ध्पत्ल को त्याग के दुग्घ ही 
पान किया, ध्पतएवं श्यापको पयहारी (पयोहारी) संज्ञा 
प्रसिद्ठु हुई है । | 

जोकि ध्यापने किसी शिष्य से कदापि कुछ न लिया; 
ध्पीर क्षपने शिष्यो' को जीवनमुक्त ही कर दिया, 
इसीसे टीकाकार शझधियादास जी ने झ्ष्पादि ही में 
(एष्ट ४०, कवित्त ९ में) यह पद्‌ लिखा है कि-- 


, गुरू गुरुलाह की सचाई ले दिखाई जहां गाह शी पैहारी 


88७: 


जी की रीति रंग भरी है? । 


>> जननननीमनन--तन- धन त-प- 3 कस नम य नाम गम-+५३२४५०+पननक-५>.. 2-34. >++००-५० 
ष्क् 





जहा 
कि ु की नै १ 
+ & 


; 





३ 


अल लिजपनन कम तक 3 7 न ग22१०%, : व रीपक कि 


श्श्र श्रीमक्तिखुघायिन्दु स्वाद + 44४ 
2 मूह प्बआखबबाकामरतअावरामालपाा५2घ२ काका कतका उ०द वारपपान्‍ कप पानल तप कक हू ह 
(छ्ी०) गुरु तो ऐसा चाहिये शिख सो कछू न लेय। ७ 
शिष्यई ऐसा चाहिये तन मन घन सब देथ ॥ १ ॥ 
(६३३) टीका कवित्त । 
जाके शिर कर घचरस्मो, तातर न ध्पोड़्यों हाथ दीनी 
बड़ों बर, राजा कुल्हू को जु साखिये | परवत कंदरा 
में दरशन दीयो ध्यानि दियो भाव साथ हरि सेवा 
श्मिलाखिये ॥ गिरी जो जलेबी थार मांभ ते उठाई 
बाल, भयो हिये शाल बिन श्परपित चाखिये | ले करि 
खड़ग ताहि मारन उपाह कियो, जियो संत ध्योट, फिरि 
मोल करि राखिये ॥ ११६ ॥ ( ६२९-५१०) 
वात्तिक तिलक । 
पक्रीपयहारीजी ने जिस शिष्यके माथे पर हाथ रक्‍्खा 
उसके हाथो के नीचे श्पपना हाथ कभी न पसारा 
(न ध्पोड़ा) श्लीर बड़ा भारी वर भक्ति-मक्तिः सो दिया 
उसमे कलह देश का राजा साक्षी है, कि जिसको छा- 
पने ध्याके परवत के कन्दरे में दर्शन ध्पौरराज्य दे, 
शिष्य कर, भावभक्ति से उसकी पूर्ण कर दिया, कि जिससे 
प्रीसीताराम जी तथा भक्त सन्‍तो की सेवा सदा किया 
करता था; उससे ठप्त नहीं होता था। वरज्जु सेवामि- 
लाष हो से भरा रहता था ॥ 


एक समय सन्‍्तो का भण्डारा था; उसी में जिला- 
बियो का थार श्रीसीतारामजी के मन्दिर में जा रहा 
था, उसीधथार में से दी एक जिलेबी गिर पडों; सो भक्त 
राजा के छोटे से बालक ने उठा के मुख में डाल हीं 
3 006- -.. 0-00 0705:::----9%% #&६ 
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9 राजा को देखतेही हृदय में ध्यलि सनन्‍्ताप हुआ कि यह डे 
हमारा सुत होके, बिन भमगवदपण को हुई जिडाबियां || 
इसने खालीं। हइस्से खड़ लेके उसको मार डालना चाहा; ।| 
तथ सन्‍तो ने जाके उसको मांग के धपपना करके 
उसकी रक्षा की ॥ फिर सन्‍्ताने कहा कि यह बालक 
प्ुपण हमारा हो गया; हस्का मल्य हम को देके इसको 
तेम ध्पपने ही पास रक्‍्खो ४ 
(६३६) टोका कथित । 
नपसत भक्त बड़ो श्पल लीं विराजमान साथ सम- 
सान में न दूसरो बखानिये | सत बच्‌ गर्भ देखि. उमे 
पनवारे दिये, कही ध्पर्भ इृष्ट मेरो ऐसी उर अआनिये ॥ 
कीऊ मैषधारी सो ब्योहारी पथ दासिन को कही कृपा 
करो कहा जाने ध्पीर आनिये। ऐप तजिदेबो क्रिया 
देखि जग बरो होत जोति बहू दुई दाम राम मति 
सानिये ॥ १२० ॥ (६२९-४०९) 


“पनवारे” 5 पत्र, पत्तत । “पगदासिन” पनहेो, पगरखी, जु- 
| 
पक न कल अप की ही 


























लिया । “जोति बहु दुई! + हुद्य मे बहुत प्रकाश दिया, बहुत ज्योति 
दो; बहुत जोति यक्त दाम सुबणे दिया; जोतने बोने को भूमि सथा- 
खेती को सामग्रियां दों । “अबलों - अब तक अपोत श्रोप्रियादास जो 
के समय तक “'अभेर अभेक, बाछक | 


वबाशिक तिलक । 
कुल्हू के राजा का पुत्र बड़ा भक्त, साधुओं की 
सेजा सन्मान करने में अद्वितीय “इप्रबतक विराजमान” है $ 
6०6- >-------- 





फ्श् श्रीभक्तिस चाबिन्दु स्वाद । कक 


भंड़रे में एक शहस्थाश्रमी सन्‍त की बच को गर्भवती डर 
देख, उम्की दोहरा पारस (दो पनवारे) देकर, ध्यापने यह 
कहा कि इस गर्भ में जो बालक है, बह मेरा इृष्ठ अ- 
घाँत्‌ भगवदभक्त है, उसके लिये में हस दूसरे पत्र के 
पदार्थ क्रषपंण करताहूं । 
कालान्तर में बस्तुतः उस गर्भ से हरि मक्त पुत्र ही हुमा । 

एक मनष्य सन्‍्तें का बेष बनाए, पगरखियां 
(पनहियां) बेचा करता छ्पौर अति द्रिद्रही धना रहता 
था । भक्त राजा की उसपर दया श्पागड़े उससे बोले 
कि “झ्राप तो कृपा करके कंठकादि से रक्षा करने के 
हेतु यह व्यापार करते हैं, परन्तु प्यीर जीव इस बात 
की कैसे जान सके ? सब जगत-के-लोगां को घह वब्य- 
वहार देखके अति ध्यनुचित लगता है, ध्पतः इस कर्म 
को र्याग दीजिये” । ऐसा कहकर बहुत जोति, भूमि 
जोतने बोने खेती करने को, (ध्पथवा ) यहुत जोति | 
युक्त दाम सुब्र्ण, तथा ध्पौर द्रव्य देकर फिर कहा कि 
“ख्रीसोताराम जी के चरणों में मत लगा के भजन 
कीजिये? । 
बह वैष्णव-वेष-घारी उस कम को तजकर पश्रीरा- 

मजी में लग गया ध्पौर सनन्‍्तेा की सेवा सन्‍मान करने 
लगा ॥ भक्तराज की दधा की जय, शोपैहारो जी 
मझराज के प्रभाव की जय ॥ 

उस राजा के बंश का राजकुमार (“नृपसुत”) श्रोपियादास जो 


महाराज के समय ( सम्बत १५६० ) पस्येनत विराजमान था ॥ 
2606 - - 2 0 “८: 777070/9०09 
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पुनः, श्रीपेहारी जो ने गलता तथा ध्पामेर केशक़न- ४ 
फटे वैष्णबद्रो ही-योगियें को छपपनी सिद्ठुता से उस 
सेठ से निकाला--- 

रात मर रहने के लिये उस जगह ध्पाप गये थे 
परन्तु उन बिमुख योगियों ने कहा “यहां से उठ जाव” 
तथ आप ने ध्यपनी घूनी को ध्पाग कपड़े में घांघ लो 
ध्पोर दूसरी ठोर जा बैठे, वहीं ध्याग कपडे में से रख 
दी | कपड़े का न जलना देख के योगियो का महंत 
बाघ बन कर ध्पाप पर डपटा।श्पाप ने कहा “त्‌ कसा 
गधा है” तुरंत वह गधा हो गया शख्लौर ध्पपने बल से 
सनुष्य न घन सका। ध्पीर सब योगियों के कान 
के मुद्रे कानों से निकल २ ज्राप के पास पहुंच के ढेर 
लग गये। ध्यामेर का राजा एथ्वोराज श्पाप की सेवा 
में जाकर बड़ी प्रार्थना करने लगा तब शध्पोपने गधे 
क्रो फिर आदमी बना के ध्पाज्ञा दी कि इस जगह को 
तुम सब छोड़ के छ्पबलग रहो खीर लकड़ियां इस घूनी 
में पहुंचाया करो । उन सबें ने स्वीकार किया श््पीर 
राजा एथ्वीराज भी श्री पेहारी जी का चेला हो गया; 
ख्लौर तभो से गलता ध्पाप की प्रसिद्ठु गादी हुईं ॥ 

बन में गऊ श्पाप से ध्पाप दूध श्री पैहारी जी को 
देती थों। क्लाप ने क्रामेर की एक गणिका को भी 
चेताया था जिसने परम गति पाहे॥ 
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५, श्रीयोगानन्द जी | 
ध्पाप भी ध्पनन्तानन्द जी के शिष्य थे। छ्ीीर महा- 
त्मांश््पों ने ध्पाप को साख्य शाख्र के कत्तो श्री कपिल 
भगवान का ध्पवतार भी लिखा है इसी से आप यो- 
गानन्द नाम से प्रख्यात हुये ॥ 


अ्रोगयेश जी । 

ऋ री गयेश जी श्री ध्यनन्तशनन्द जी के क्रपापान्न ध्यर्थांत 

श्री रामानन्द स्वामी जी के पीन्र शिष्य थे। ध्पाप 
की भक्ति की प्रशंसा किस से हो सक्ती है॥ 


ब्री कमेचन्द जी । 
खीजनन्तानन्द जी महाराज के शिष्य पी कर्म- 
चंद जी बड़े नामानुरागी साधु सेवी तथा गुरुनिष्ठ थे॥ 


प्रोगल्ह जी। 
श्रोक्ल्ह जो प्री ध्पनन्तानन्द जी के शिष्य थे । 
ध्पाप की कथा ( ध््पांब की डाल भूक आने को, ५९ वे मल; 


२९८ वें कवित्त, में) ध्पांगे ध्पावेंगी ॥ 
दूसरे श्री अल्छ जो, श्रो कोल्ह जो के भादे का अस्न, ९३९० वे मूल 
में होगा ॥ तथा ओ कम चन्दजी के पुत्र श्री दिखाकर जो की ॥ 


ब्री सारोरामदास जी । 
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्बः शीमक्तमाल सटीक | 28० 
- 
पए्पोर किसीने “सारीदास” क्लौर “रामदास” दो व्यक्ति 
फहे हैं, ध्पस्त, ध्याप श्री ध्पनन्तानन्द जी महाराज के 
शिष्य ( एष्ट ४३६) थे । एक समय ध्पाप कृपा करके 
श्रीचित्रकूट जो के पास “ त्वर्रा” नाम के ग्राम में, वहां 
के लोगो को विशेष करके चेताने गए, क्योकि उस 

गाववाले बैष्णवां-के-द्रोही थे । 

एक के द्वारपर ज््याप पहुंचे, उस ध्यभागे ने खड़े भी 
न रहने दिया; ध्पाप नदी तट पर जा ठहरे | उसी दिन 
यहां के राजा का पुत्र मर गया। जब उस्को' लोग 
नदी तट पर ले गये तो धइपाप ने उन लोगो से कहा कि 
“यदि तम्हारा राजः ध्पीर ग्राम्बासी लोग ध्पाज से 
वैष्णव सेवा की 9रतिज्ञा करें तो ध्पनन्त शक्ति वाले 
करूणाकर अ्री सोताराम जी से हम इस लड़के को 
पने जीवित होने की प्राथना करें।” 

ग्राम बासियो' सहित राजा ने सबह्ठि मन्लियों 
के कहने से वही हढ़ प्रतिज्ञा की; तब्र साथ चरण।!मरूत 
(धपपना पदतीथे) देकर ध्पाप ने उस लड़के को जिला 
दिया 

इस प्रकार से उस प्रदेश को शझ्पापने चेता कर 
हरिभक्त कर दिया । 

(चो०) “सन्तबिटप सरिता गिरि घरनी, परहित हेत 
सबन्ह को करनी ॥ हेत रहित जग जग उपकारो । 
तम तम्हार सेवक इपसरारी ॥९ 

सन्‍्त कृपा की जय ॥ 
हैः | का कि न थक अकाल कक पल 





है श्लीमकिसुधायित्दु स्वाद । 4६8 


नाम मम ही 
*] इ५ थे मूल ( पष्ट ३४४६६ ) में श्रो अनन्‍्ताभन्द जो के शिफ्यों के के 
' नाम फह अए हैं 
१, श्रीयोगानन्द जो , ओपहारी 
२, ओगएश को कृष्शदास जो 
३, श्रौकसेचल्द जो है, ओसारोरामदास को 
४. श्ीअरह जी | ७, औ श्रोरंग जो 


सो, इनको चचों ऊपर हो चुको. अध ओनरहूरिदास जो को बातों 
झुनिये । और तब, भ्रो पेहारो जो के शिष्यों के नाम ३० थें मल में ॥ 





पश्रीनरहरिदास जी । 

किसी किसी ने अ्रीनरहार दास जी को श्री श्रीरंग 
जी का शिष्य लिखा है; प्पौर कोढ़े कोई धर्पाप को, श्त्री- 
ध्पनन्तानन्द जी का पौचन्र शिष्य नहीं, वरंच स्वयं 
ऋ्री ध्पनन्तानन्द जी ही का शिष्य लिखते हैं । 

ऊिसी का लेख है कि यही महाराज ख्रीनरहरिदास 
जी श्री गोस्वामी तुलसी दास जी के गुरु थे; ध्पीर किसी 
का मत है कि नहीं, श्री गोस्वामी जी के गुरु श्रीनर- 
हरिदशःस जी तो, ध्पीर ही थे, वे श्री गोपाल दास जी 
खाराहक्षेत्र ब्रासी के शिष्य थे। 

ध्पस्तु, श्रीनरहरिदास जी एक समय श्व्री जगन्नाथ 
जी के दशेन को गए, बहां श्पापने सोचा कि “श्त्री- 
ठाकुर जो को यदि साष्टाडु दण्डवत करूं तो दर्शन 
से उतने समय तक ध्पसहा विक्षेप होगा, ” इससे ध्पाप , 
उलटे हो पड़ रहे; पणडो ने यह ध्पनाचार देख उनके ९ 
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पांव पकड़ घसोट के सन्दिर के घाहर कर दिया। 
पर, श्री जगन्लाथ जी की कृपा यक्त ध्याज्ञा से खत्यो 
ने ध्यापफा बड़ा श्पादर सन्‍मान किया ॥ 
(८४४) वूप्ये । 
पेहारी परसाद तें, शिष्य सबे भये 
पारकर॥ कोल्ह',अगर ',केवल', चर ण', 
ब्रतहठी नरायन',। सूरज',पुरुषा', एथ“ 
तिपुर" हरि भक्ति परायन॥ पहु- 
नाभम'', गेापाल'', टेक'', टोला'', गदा- 
चारी',। देवा", हेस ',कल्यान'*, गंगा! 
गंगासम नारो ॥ बिष्ण दास", कंन्हर'', 
रंगा'', चांदन ', सबीरो' गेाबिंद पर। 
रीपरसाद ते, शिष्प सब भयेपार 


र॥३४॥ ( हूँ ) 
“ग्ोजिद्ूपर”>श्ोगोजिन्द परत्य ण, हरिमकत । 
खबाशिक लिलक । 


पयहारी श्रीकृष्णदास जी के ये सब शिष्य, श्रीगरू- 
प्रसाद से, जीबी को संसारसागर से पार उतारनेवाले 
कौर श्लीसीतारामभक्ति में परम परायण हुए--- 


4६“ ६५००४ ६९.३ यहीक | पूछ 





पं भक्ति लिन है ६४5५ पटक 
की धरती भर ' अर थई ह३ कह ३ रह शत 






३. रथाभी सोकोल्हदेव जो १३ श्रीदिषा पदढा जी 


न २ स्थासों भो ६ अग्रदेष जो १६ भोहेमदार जो 





३, भीकेवल दास जो १७, श्ौकल्य/ण दास जो 
४, औचरख दास जी है६, स्त्रोशरोर औगंगाबाईं 
३, श्रोअ्तहइठी नारायण जो की, शरीगड्भाजी के समान; 
६, ओऔसूय्य दास जो अथवा, श्रोगड्रा दास 
3, श्ोपुष्ठणा जो (पुरुषोत्तमदास) जी तथा ओोगंगादाल 
८, ओऔषथ दास जो की स्तो ओीगंगा 
९ श्रोजियुर दास जो - ऊी के सटदूश । 
१०, श्रीपदूम लाभजों १९ श्रीविष्णदाश लो 
११, ओगोपाछद्शस जौ २०, झोकान्हर दास जो 

। १२. भोदेकरास जो २१, ओऔरंगा राम जो 
१३, श्रोटोछाजो २२, श्रोचांदन जो 


, ९४, भोगदाधारों (गदाधरदास) जो | २३, श्रोसशबोरो जो ॥| 


एक भहाटसा ने लिखा है कि (२४) श्री गोविन्द दास नाभ के भो 
एक शिष्य श्रोपेहारी जो के ये ॥ 

| 

| 

| 

। 

। 


(०४६ ) छप्प । 


गांगेय रूत्य गंज्यो नहीं, त्यों कील्ह 
करन नहिं कालबश ॥ रामचरण चिंत- 
वनि, रहति निशि दिन ली लागी। सबे 
भूत शिर नमित, सूर, भजनानंद भागी ॥ 
सांख्य येग मत सुदृढ़ किये अनुभव 
हस्तासल । ब्रह्मरंध्र करि गोन भये हरि 

$ तन करनी बल ॥ सुमेर--देव-सुत जग 
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$ का सुदृढ़ छ्पनुभव ध्याप को ऐसा था कि जैसे झपने- 


दित, म बिस्‍्तास्यो बिमल यश | गाँगेय 
त्य गंज्या नहीं, त्येों कील्ड करन नहिं 
कालबश ॥ ३४ ॥ ( रू ) 


“गांगेय” न भी भीष्म जी । “गंदयो नहों?-भहों जाश किया | 
“योग”--अष्टाडु साचन करके मूढ़ विज्षिप्त घोर शान्त और अमुरोच इन 
पाचो चित्त-कोी-दृत्तियों को समेट के, केवल संप्रत्चात योग में जाके 
परमास्मा सें प्राप्त होके असंप्रत्ञात समाधि में स्थित हो जाना | 

“शसांख्य” शास्त्र - चौमोस तत्थनय प्रकति को जान के उससे पथक 
पुरुष को जानना । 


वासिक लिलक । 


अ्रीकोल्हदेव जी । 


जैसे अ्रीगंगा जी के पत्र श्रीभीष्म जी की मृत्य ने 
श्पपनी इच्छा से बिनाश नहीं किया, तेसे ही स्थासी अर 
कोल्ह देव जी को काल ध्पपने यश नहीं कर सक।!; कक्‍्यें- 
कि श्पाप की यह दशा थी कि, श्लीराम सच्चिदनन्द जी 
के चरण क्रमल के स्मरण चिन्तवन में राजञ्ि दिन लैल 
घारावत एक रस रूथ लगी रहा करतो थी । सम्पूर्ण 
प्राणी मात्र का सोस ध्पाप को देख के नमित हो जाता 
था; ध्याप भी सबब प्राणियों में श्री सीताराम जी को 
शपन्तयामी जान के सब को सीस नवाते थे; कौर, 
ध्पाप साथा मोह के दल को नाश करने में सूरबीर 
सन्त, भजनानन्द के भोक्ता, भाग्यशाली थे। सांख्य 
शास्त्र तथां थोगशाख इन दोनो मतो के सिद्ठान्लों 


हर श्रीमक्तियुचाकितु स्वांद । 454 


हाथ में बतमानछपांसलेके फल का सथाये ज्ञान होता हे । 

#प्रन्‍्त में ध्पपनी इच्छा ही से सुषुमना मारे 
होकर, ब्रह्मरंध्र बेधके, हरि क्रपा से श्पपनी करनी के 
घल से श्री रामरूप हो गए; ध्पर्थात्‌ सारुप्यमुक्ति को 
पाप्त हुए । 

श्रोसुमेर देव जी के पुत्र (श्री कोल्ह देव जी ) ने 
सब जगत में बिख्यात, इस प्रकार का बिमल यश 
भूसण्डल में फैलाया कि, जैसे श्रोभीष्म देव जी ने 
दक्षिणायन में शरीर नहीं त्यागा बरंच हरिक्रृपाश्रितां 
ध्पपनी इच्छा ही से श्ली भगवदु घास को गए; तैसेही, 
यद्यपि कालसर्प ने ध्रपापफो तीन बेर काटा, तथापि 
झृत्यु को तो बात ही क्या है, किंचित बिष मात्र तक 
न चढ़ा ॥ 

यद्यपि ओकफोल्हदेव स्वामी जो विरक्त थे लथापि आपको “ झुमेर- 
देव-सुत” कहने का तात्पय्य यह है, कि इनके सस्यग्ध से उनझा माम 
कहके, जो ९०८ नाभस्वासो जो ने श्री सुमेरदेव जी को भी भक्त माल के भक्तों 


में गित्तो किया, सो अगे टीकाकार भगवदहाम जाजा श्रो सुमेरदेव जो 
का असन फरेंहोगे।। 











2३8२) टीका । कवित्त । 
श्री समेग्देव पिता सूबे गुजरात हते भयो तनु 
पात, सो विमान चढ़ि चले हैं। बैठे मचपरो कोल्ड 
सनसिहेराजा ढिश, देखे नभ तात, उठि कही “भले 
भले, हैं”॥ पछे हप “बोले कासे ? * “कैसे की प्रकासे 


५ “कही?” कह्यो हठ परे, स॒मनि धपसरज रले हैं। मानुस /। 
अप कस 
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डे पढाये, सुद्ि रूथाए सांच, ध्रपांच लागी, करी साथ्टाकु डे 
बात मानी भाग फले हैं ७१५२१ ॥ (६२६---५०८) 


“४ आंच” जताप | “अवरज रले हैं” 5 आश्षय्ये में मिले, आश्वम्य युक्त 
हुए, आश्चग्ये को प्राप्त हुए | 
वाशिक सिकछक | 


श्लीकोल्ददेव जी के पिता, श्रीसमेरदेव जी, सूचे 
गजरात के “सूत्रा” (सूबादा र) थे; यद्यपि गृहस्थाश्नम 
ही में रहे, तथापि परम भगवदुभक्त थे: सो ध्पाप 
वहां ही (गुजरात में ही) शरीर त्थाग कर विभान पर 
चढ़के प्री रामधम को पथारे; उस समय प़ फीलहदेत 
जी मधराजी में राजा मानसिंह के पास चैठे थे । खपने 
पिताजो को विमान पर ध्पाकाश में जाते देख, उठके, 
प्रणाम कर बोले कि “बहुत श्यच्छा, भले, पधारिये”? 

यह सुन मानसिंह ने पूछा कि“ ध्पाप किस्से बोले?” 
ध्पापने उत्तर दिया कि “प्रगट कहने की बात नहीं 
है? परन्तु राजा ने बड़ी नम्नतापूर्वक बड़ा हठ क्रिया 
'कि “कृपा करके धप्वश्य सुनाइये” । तब क्ापने पिता 
जी के प्लोरामघधास पधारने की सब वात्ता कह सुनाई । 

बढ़ा फ्ाश्र॒य्यं मान. साँढ़ली पर मनुष्यो' को भेज 
के राजा ने सचि मेंगवाई । 

गजरात से लौट के उन लोगी' ने कहा कि “हां, 

सत्य है, उसी दिन उसी क्षण ध्याप का तन द्ुठा है? | 
४ 


यह सन सानसिंह श्पपनी धुपप्रतीति का पश्चाक्ताप 
की धाम फफ फ फफफ शेई 





मत > लीन की. जी मं 
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कर, श्रीकीरूहदेव जी के समीप गया छपौर उसने सा- $ 
ष्टाड्न दण्डबत करके यह बिचारा कि ऐसे जिकालल 
सहानुभाव का संग तथा सेवा मुझे प्राप्त है; सो मेरा 
छ्ाहो भाग्य क्पौर पूर्व सुकृतो' का फल, तथा श्यो करू- 
खाकर प्रभ को विशेष कृपा है ॥ 
(5४२) टोका | कवित्त । 

ऐसे प्रभु लोन, नहीं काल के ध्यघीन, बात सुनियें 
नथीन, चाहें रामसेवा कीजिये। घरी ही पिटारी फूल 
माला, हाथ ढडासखो तहां दयाल कर काट्यो ,कह्यो “फेरि 
कादि लोजिये” ॥ ऐसेही कटायो बार तोनि, हुलसायो 
हियो, कियो न प्रभाव नेकु सदा रस पीजिये। करे कें 
। समाज साधु भध्य यों बिराज, प्रान तजे द्शें द्वार; 
योगी थके; सुनि कीजिये ॥ १२२ ॥ ( ६९९---५०७ ) 


[ नव द्वार १२ नेत्र, ३४ करे, ५६ नासिका;.9 मुख, ८ सलद्वार, 
९ भूत्रद्वार; १० वां “दशें ट्वार!-अक्तारड, अक्तरंज्र मस्तक ॥ 


भा जज नली 


खातिक लिलक । हे 


प्रीकोल्ददेव जी इस प्रकार परब्रह्न प्री सीतापति 
प्रभु में लोन रहते थे कि काल श्पाप को धपपने ध्पाधीन 
करही नहीं सक्ता था। एक समय की यह लोकीत्तर 
क्‍ नवीन वात्तोी सनिये कि प्रभात में श्याप पश्रीसीताराम 
ग्री की पूजा सेवा करने लगे; सो, सुगन्घित पुष्प सा- 

६: 


ह राज्यों की पिटारी जो पहिले से वहां रखी थी, उसमें 
मर अल नकल अर लत कल 











के 
हल 









455 अ्रीभ्रकमाल सटीक | श्र 
8 # स्का २ दब सक >-.......--------- *ए४7#9 कं 
एक काला-सप शोतलता तथा स॒गन्धि के लिये'झ्ा- 
बेंठा था। ध्यापने जब, श्रोप्भु की स्लान चन्दनादिक 
ध्पपंण करके फूल लेने के ध्यर्थं, उस पिटारी में हाथ 
डाला, तब उस सांपने हाथ में काद लिया; फिर हाथ 
उसके मुँह के समीप लेजाके ध्याप बोले कि “फिर काट 
ले, तेरा बिष क्या मरे चढ़ थोड़े ही सकता है; क्योंकि 
मेरे तन मन में श्लीसीतारामध्यानामृत व्याप्न है? । इस 
प्रकार केवल एक क्या बरन श्यानन्द पूजेक तीन बेर 
कटवाया, परन्तु किंचित मात्र भी उस काले-सपं के 
बिष का प्रभाव ध्पापको व्याप्त न हुल्ा, काहे कि श्पाप 
तो सदा प्रीरामरूप॑मृतरसकी पान कर मग्न रहते थये॥ 

पुनः कालान्तर में जब ध्पापने ध्पपनी इच्छाही से 
श्रीरामधाम को गसन करना चाहा, तब समस्त सनन्‍्त- 
सणडली की बुला, श्री सीताराम मन्दिर में समाज 
बैठा, सतकार प्रजन कर, मध्य में बिराजमान हो, 
दशमभद्वार से (ब्रह्मागड फोर के) प्राण को त्याग, शझी- 
रामधघाम को प्राप्त हुए ॥ इस बात को देख सुनके 
योगी लोग ध्पाश्वय्येंसान, (इस गति से) थक के रह गए। 

ऐसे प्लीरामोपासक की कथा सुन सुन के जगत में 
जीना योग्य है ॥ 
























प्रोसुमेरदेव जी । 
हु श्रीसुमेरदेव जी श्यीकोलहदेव स्वामी के पिता, बड़े 
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भक्त थे। ध्पाप की कथा १२९ थे कवित्त (पृष्ठ ४४३ में रे 


लिखी गहे है ५ 





कुल्हू के राजा को कथा श्रोपेहारो जो को कथा के अन्तगेत (एष्ट 


४४३।४४४ में) हे ॥ 


2४४३) खुप्प । 

(प्री) अग्रदास हरिभजन बिन, काल 
वथा नहिं बित्तयो ॥ सदाचार ज्यों सनन्‍त 
प्राप्त जेसे करि आये | सेवा सुमिरण 
सावधान, चरण राघव चित लाये ॥ 
प्रसिध बाग सों प्रीति सुहथ रूत करत 
निरंतर । रसना निर्मल नाम मनहु ब- 
षत घाराघर ॥ (श्री) रृष्णदास कूपा- 
करि भक्ति दत्त, मन बच ऋम करि अटल 
दयो। (श्री) अग्रदास हरि भजन बिन, 
कांल वथा नहिं बित्तयो ३६ ( +६ 


“वित्तयो!ः-ब्रिताय7ः,व्यततोत किया | “घाराचर” >मेघ, जलद | 
“छुहुथःः स्वहस्ट, अपने हाथों से | “दयो” 5 दिया । 


स्वामी श्रीअग्रदेव जी । 


ऋ रो १०८ ध्यग्रदास स्वामी जी ने प्लीसीताराम जी के 
भजन बिना क्रिंचित मात्र भी काल व्यथ नहीं विताया । 


ढु ध्पाप का सदाचार किस प्रकार का था कि जैसा पू- 


हे 
५4 
+॥ 9: / ८24८ 3 ड न लए ३ माप बटर की ते 2 2 कट न अल शशि कक 2 हरकत 
न] 
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वाचाय्ये सन्‍्तें का हुश्पा करता; छ्पौर प्रातःकाल से 
वे पूर्व के महात्मा लोग जैसे सम्पूण भगवत कम कर 
श्पाए हैं, बैसेही ज्वाप भी मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवा पूजा 
ध्पीर नाम रूप गुण स्मरण करते हुए खपने चित्त 
की छतक्ति सावधानता पूर्वक शऋरीयगलसकोर के चरण- 
कमलों में एकरस लगाए रहा करते थे | 

ध्यौर जी ध्रपापके स्थान के समीप पृष्प फलादि युक्त 
वबाटिका थी उसको “प्रीसीताराम बिहारस्थल ध्पशोकबन 
घ्पौर प्रमोदबनन” ही भावना से मानकर उसमें प्रीति करते 
थे; सो प्रीति ध्यापको लोकप्रसिद्ठ हो गई. क्योंकि ध्पाप 
निज कर कमलों से ही उसकी सब कृत्य, ध्यर्थात्‌ श्नी 
तुलसी ध्पादि कृक्षों का कोड़ना सोंचना सूखे पत्रादिको 
का बयहारना इत्यादि, निरन्तर किया करते थे; और 
रसना (जिह्दा) से “ख्लीसीताराम” निमेलनाम छुस प्रकार 
से सप्रेम उच्चा रण किया करते थे, कि जैसे कोड़े श्पलौ- 
किक श्पानन्द का मेघ मधुर २ शब्द करके बरसतः है । 

स्वामी श्री १०८ खग्मेठे वजी की इस प्रकार की बाह्या- 
न्तः प्रेमापरा दशा कैसे न हो ? क्यो कि ध्यापरे शो गरुदे व 
पयोहारी श्ोकृष्णदू[स जी ने कृपा करके, मनच्नचचनकर्स 
तीनो प्रकार की भक्तिभाव,.ध्पपना सबंस्व, देके ध्पटल 
(प्रचल) कर दिया था। श्रीश्चग्रदेज स्वामी जो की 
ध्पष्टयामीय भावना-रोति-भक्ति की जय ७ 
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पट शीभक्तिसुधालिन्दु स्वाद । '.. चडछ 
(234) थोौका । कविक्त | 
दरशन काज महाराज मानसिघ ध्यायो, छायी बाग 

मांफ, बेठे द्वार द्वारपाल हैं। भ्कारिके पतीवा गये बा- 
हिर ले डारिबये को, देखी भीरभार, रहे बैठि थे रसाल 
हैं ॥ ध्पाये देखि नाभा ज्‌ ने साष्टांडर करी, ठाढ़े, मरी 
जल ध्पांखें, चले क्रंशतनि जाल हैं। राजा मग चाहि, 
हारि, ध्पानिके निहारि नैन, जानो ध्याप, जानी भए 
दासनिठ्याल हैं? ॥ १२२ ॥ (६२६---४०७) 

“जानते! <जर्गत के प्राण श्री जानशिरोसणि प्रभु । 
चखालिक लिरूक | 
| 


एक समय श़्रीध्ष्ग्रदेव स्वामी के दर्शन करने के 
लिये ( ज्लामेर जयपुर के ) महाराज मानसिंह ध्पाए: 
उस समय ज्ष्याप बाटिका ही की सेवा में थे; इससे राजा 
श्पने समाज सहित (बाटिकाही में) गया। धुपतः द्वारपाल 
लोग बाठिका के द्वार पर बैठा दिये गए, जिसमें छुतर 
मनुष्यों की भीड़ भीतर न श्याने पावे। श्लीक्षग्रदेय 
स्‍्वाभी जी उस क्षण बाठिऋ के सूखे पर्ते ध्यादि ब- 
हार के फेंकने के निमित्त बाहर निकल चुके थे; कूड़े को 
फेंक के जो देखा तो राजसेबक्री' की भीड़ भाड़ हो 
रही है श््पीर द्वाररक्षक भी द्वार पर बैठे हैं । 
इ्रतएव शछोरासरसिक शिरोमणि स्वामी जी बाह- 
रही एक श्तम्रवृक्ष के नीचे बैठके श्री प्रभु की मानसी 
३ सेवा ध्यान में मरन हो गए। विलम्ब देख शो ६ नाभा जी ३ 


&७€ --- - - - न 83.३ की. 
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कुछ का 





_ 
ड़ ध्पाके साष्टाड़ दख्डयत कर सन्मख खड़े हो, ध्पापको 
निस्सीम निरमिमासता सरलता तथा प्रेम-मग्नता देश्व 
प्रेम से विहुल हो गए, नेत्रो से प्रेमाश्नु की घारा चलने 
लगी। उधर राजा ध्याप के धपाने का मागे देख देख 
हारके, ध्याप ही ध्याके दीनो' महानभावो' की प्रीति की 
यह विलक्षण दुशा शपपने नेत्र ' से देख, क्रतकत्य हो, उसने 
यह जाना कि साक्षात जानशिरोमणि श्रीराम जी ही 
ध्पस्मदादिक दासोी पर दयाल होके “प्रोश्पग्र देव” रुप से 
प्रगट हुए है ॥ 

ध्पाप “ऋड़्ार रस के ध्पाचाय्यें “अ्रीघ्रपग्रज्पली” के 
नाम से प्रसिद्ठ हैं। ध्याप का ध्पष्टयास, ध्पापकी “ध्यान 
मंजरी” आप के कुण्डलिया, पदावलो इत्यादि 
प्रस्यात ही हैं। आप के विशेष प्रभाव ध्पादि में मा- 
नसी का बर्णन, (एश्ट्‌ ४८। ५४ में) हो चुका है; कौर यहां 
ब्राटिकाप्रीति प्रसंग कुछ लिखा गया। 
अऋ्रीध्रग्रस्तामी जी के प्रेम की, प्रशंसा! कहां तक हो 
सकती है जिनके क्रपापान्न, श्रीभक्तमाल-जी-के-कत्तां 
श्री १०८ नाभास्वामी जो हुए ॥ 

ध्पाप को पऋ्लोजानकी जी महारानी ने कृपा करके 
दर्शन दिसा। ध्पाप शुपपनी इच्छां से तन तज के श्री- 
साक्ेत की पचारे ॥ 

छप्पे । श्री श्यग्रदेव ध्पष्यगमन ध्यग्र उपासक रास 
सिय ॥ ध्यष्टम्राम कैंद्ुस्पे चाह तन मन में घास्यो। . 
6006- ाकालननप पीस कक प्रताप लक... 8 











कियो भक्तिरस प्रगट गढ़-प्रभु-तत्व उचाय्यो ॥ “घ्यान- ७| 
मंजरी,” सरसख रसिक-सन मसोद्‌ प्रबाद्यो | सीताराम 
श्पनन्यभाव त्रयविध निर्बाह्यो ॥ पर्बांचारज रीति रस- 
रड्ल्‍रमणी हित दामहिय । श्री श्पग्रदेज ध्पव्यगुमन ध्यग 
उपासक राम सिय ॥ १॥ (श्रीरामरसरड्रमशि जी) 
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गोस्वासोी श्रोे९०८ नाभा जौ सहाराज का नाम श्रोनारायणदास 
जी भो ( पृष्ट ३9 में ) छिखा जा चुका है । आपको चरचा पएृष्ट १८ तथा 
पृष्ट २ में भो आई है, एवं ध८ में से ५७ थे एष्ट पय्येन्न आप का धर्लेन 
हो चुका है; और यह भो कि भक्तमाल विक्रमोय सम्बत को ९१७ वॉं 
ु शताब्दी में, अथोतत १६४० और ९६८० के बीच में, लिखो गई है । 8 
डे 6:06 20 552 अप 
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2 
९ भगवान्‌ ज्वीरामाननद का समय, ( एष्ट ४३० में, ) है 
'पन्द्रहवों शताब्दी ? लिख चुके हैं। “श्रीराधाकृष्सा- 
दास सम्पादित भक्तनामावली” में भी यही वर्णित है। 
इऊ स्पष्ट है कि स्वामी श्री ९०८ शअग्रदेव जी, जि- 
ऋरमीय सम्बत को सन्नहृवों शताब्दी में बिराजते थे ॥ 
प्री ९०८ नाभास्वामी जी ने, पहिले चारो भागवत 
सम्प्रदायों के चारो ध्पाचा य्यां का वर्णन (एज ३०५ से ३९५ 
तक) किया; फिर ध्पपने निज सम्प्रदाय (ह्त्री “श्रीसम्प्र 
दाय ?”) की बात्तों (एछ ४९१९ में) उठाड़े; पुनःल्ली गरू पर- 
म्परा का वर्णन, स्वामी ध्पनन्त श्री रामानज जी से लेके 
श्री ध्पनन्तानन्द द्वारा, ध्पपने गुरु भगवान्‌ तक, ध्यथात्‌ 
अ्री१०८ ध्पग्र स्वामी जी पय्थेन्त (एप्ट ४५६ से ४४८ तक), 
गान किया; जय जय जय । जब श्ोगरु यश गा चुक्रे, तब 
पुनः पीछे लौटकर, ध्पब्व सब से पुराने ( कलियुग ३८८९ ) 
ध्पाचाय्ये, श्री शड्ूूरस्वामीजी का वर्णन करते हैं-- 






























(६३४) रप्पे । 
कलियुग घर्मपालक प्रगट, आचा- 
रज शद्भुर सुभट ॥ उतशहुल अज्ञषान 
जिते अन इचत्य रवादी। बढ़ कतर्की जैन 
ओर पाखंडहि आदी॥ बिसर्खान को दियो 


६ दण्ड, सेचि सन्‍मारग आने। सदाचांर है| 
88 606- >-++-< --:-------३१०७ कु 
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4 की सींव विपभ्य कोरतिहि बखाने ॥ देश्व- 
रांश अतवार महि, मरजादा सांडी 
अचघठ। कलियुग घधमंपालक प्रगट, आचा- 
रज श्र सुभट ॥३॥॥ (+: 

“अनीश्वर बादो”>-वे नास्तिक छोग, कि जो संसार का कर्ता 
किसी को, इश्वर नहों मानते अरन कहते हैं कि स्वयं स्वभायतः सथ 
होता रहता है और खिनशता है । ““ऐँवि”?-खोंचकर । “साँडी” 
+भदडइन किया। “ उत्श्टकुल ?-गश्कुलछा को उत्सादन फरनेवाले । 
“बुदू ”?-बोच । 





श्रीशद्गराचाय्ये जी । 
वालतिक सिलक । 
कराल कलियुग में श्पघम क्पौर ध्यधमियो' से चम 
के ध्पथोत्‌ वर्ण घर, श्पाश्तम घमे, तथा भागवत घमे 
को पालन रक्षण करनेवाले परम सुभट श्त्री शद्भूराचार्य्य 
जी प्रगठ हुए ॥ किस प्रकार से श्यापने चर्म पालन 
किया सो सुभटतां वर्णन करते हैं कि जितने उतश्यह्रूल 
ध्पर्णत बेदअिदित सनातत-घमं-परम्परा के उठा देने 
वाले घप्ञानी ध्पनोश्वरवादी थे, ध्पौर बदुमतावलम्धी 
तथा कुतर्की जैनमतवादी एवं पाखण्डपराधण श्लादिक 
जितने जिमुख थे, तिन सब को यथा योग्य दण्ड देके 
| उन कुमार्गों से खींच सनातन सतसार्ग में (ला के, स्थापित 
करके) चलाया; इस प्रकार की घर्म सुमभतता की। ६ 
बी कक >>: >>-:--:-->०09 # 
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निवेश की 


शुति-स्मृति-विहित सज्जन-परिमृहीत समीचीन 
श्याचरण की सीमा ( मय्योदा ) ही हुए । 

“हुश्वर” के (शड्भूर जी के) झंशावतार प्रगट होके 
बेद्यमंमर्य्यादा को आपने मंडन किया कि जो फिर 
घंटे नहीं एक रस बनी रहे । ध्यापकी ऐसी सतकीत्ति 
सम्पर्ण विश्व बखान करता है ॥ 


श्रीशडूराचाय्थेजी (श्रीशडूुरांशावतार) दक्षिण देश 
में प्रग”भ हुए । स्मात मत रक्षक दशणरडी सनन्‍्यासी 
थे। मण्डनमिश्र नामक एक ब्राह्मण जिन को किसी ने 
श्री ब्रह्म जी का श्रंशावतार भी लिखा है, बड़े कमे 
कायडी मीमांसामतवादी थे मानो कम ही को वह हे 
श्वर मानते थे; उनको ध्पांपने ( पश्रीशंकरस्वामी ने ) 
शास्त्राथ से निरुत्तर कर शिष्य ( भगवत शरणागत ) 
किया ॥ (दो०) बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन 
मोह न भाग । सोह गए दिन राम पद होय न दृढ़ 
घपन राग ॥ शिवजी की श्याप पर बड़ी कृपा थी । इपापने 
प्रायः सब घड़े बड़े देवतें की स्ततियां लिखों और 
बहुत देवतें के मन्दिर भी बनवाए। स्माते ध्पाप को 
श्पपना ध्याचाय्य , झ्पीर ध्य्् तथादी इपपना मानते हैं 
निर्गगामतावलम्धी ध्पपना तथा शैव झ्पौर शाक्त भी 
ध्पपना ध्यपना आचास्ये ध्यापको प॒कारते हैं। “शिव 


$ विष्ण भक्ति; “भजगो विन्द ५ “बिश्वेशपादाम्धुज दीचे 
हि.-स:06€०- - सलमान अं आ२2अ पलक सारा + सशक्त कक. 29.4. 2... 
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डे मौका” इत्यादि उपदेश ध्यापही के हैं; “ब्रहमसूतरभाष्य” 
तथा “नसिंहतापनी भाष्य,” ध्यादि ध्पापके प्रख्यात ही 

हैं। श्राप के मुख्य शिष्य चार प्रसिद्व हैं-- 

९, पव्याचाय्ये जी; | ३, स्वरुपाचाय्यं जी । 

२ एथ्यीचराचाय्ये जी; । 9, तोटकाचाय्य जी। 
ऐसा कहते हैं कि ध्यांप हस मत्यंलीक में केवल 

४२ ही यष रहे । 

कलि संबत्सर 
इद८€ 








विक्रमीय सम्बत 
द्ए५्‌ 


0५ 7२, 0. 7000 (आर० सी० दत्त); 3. 0., ४४६८7) (ए० सं.० मुकर्जी) 
४. 8. 3. 7..; 707. एश. ए प्लप्ताटः (डाकटर्‌ हनटर); सथा श्री पस्यो 
राम जी सोलारामोय ने भी ऐसाही लिखा है 0 

“ओऔशदडुर द्ग्थिजय?” जामक ग्रन्थ में आप का समस्त जीवन च- 
रित्र है। यह भी कथा रुसी को है | 

अब श्री प्रिया दास जो महाराज को टोका (कवित्तों) पर यान 
दोजिये--- 


| च 
इसवी सन्‌ 
ज्ट्ट 








5594) टीका | कविक्त । 
बिमुख समूह लैकें किये सनमुख श्याम, ध्पति छ्प- 
मिराम लीला जग विसतारी है। सेवरा प्रबल बास 
केवरा ज्यों फैलि रहे; गहे नहीं जाहि, बादी श॒चि 
बात घारी है ॥ तजिके शरीर काहू रूप में प्रवेश 
किये।, दियो करि ग्रन्थ, “मोह मुद्गर” सुभारी है। 
शिष्यनि से कह्यो “कम देह में श्याजेश जानो तब ही 
बखानो ध्पाय सुनि कीजे न्यारो है” ॥ १२४॥ (६२९-३०४) 
“शुकि” » शड्भार रस । (अमरकोशे “शक्वारः शुचिरुज्वल:” ॥ . । 
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डे द वासतिक सिछ क । 
श्रोशद्रराचाय्ये जी ने भगवत विमख ( सेबढ़ा 
क्षबध, ध्पज्ञानी, बीढु, नास्तिक, घध्पनीश्वरबादी, चा- 
बाक, जैन, इत्यादि सम्‌हों को बाद में परास्त करके 
दंड देके, श्लीमत्लारायण श्याम सुन्दर जी के सन्मुख 
कर दिया, क्र श्रीबद्रिकाश्रमादिक भगवद्ठामा के 
माहात्म्य को प्रसिदु कर भगवतस्तोतन्नादि “अ्रोविष्ण 
सहस्त्र नाम भाष्य” गीता भाष्यादि क्षति सुन्दर भग- 
वबत यश लीला को जग में जिस्तार किया । उस काल 
में सेबर् ध्पादिक प्रबल जास्तिक समूह इस प्रकार से 
लोक में फैले थे कि जैसे बाटिका में फूले केबड़े की 
बास फैल जाती है; श्पीर बड़े ही जिबयादी थे,कि बेद 
वाक्य के ग्रहण में किसी प्रकार से पा नहीं सकते थे। 
एक समय श्रीशहुराचांय्य जो से शाखाथ में क्लौर २ 
विवादों से पराजय होके, ध्याप को बाल ब्रह्मचारी 
जान के “शुल्ि” श्यथोत्‌ श्टज्ञार रस (सली पुरुष प्र- 
सड्) की वात्तां का बाद करने लगे | तब ध्याप उस 
बात के जानने के ध्यथे कुछ ध्पषकास लेके किसी राजा 
(“इपमरुक”) के मृतक शरीर में, परकाय प्रवेश सिद्धि 
के बल से, घस गए; ध्पीर धपपने शरीर की रक्षा क- 
रने को शिष्घो से कह गए । तथा, प्रवेश करने के 
पूजं ही एक “मोह मुद्दर” नामक ग्रन्य घना के शिष्य |. 


। 
; 
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की 'पढ़' के कहे गए कि “कदाचित विषयाशक्त होके 
रूप देह विषे मेरा ममच्त्व ध्पावेश देखो तो धपाके यही 
ग्रंथ मुस्ते सुनाना, सुनते ही में न्‍्प शरीर से न्‍्यारा 
होके (तज के) निज देह में चला आऊंगा ? 
(२१२) टीर। । कविस । 
कानिकी ध्पावेश तन शिष्यनें, प्रवेश कियो रायले 
में देखि सो सझ्लोक ले उचास्थो है। सुनत हि तज्यो तन, 
निज तन आय लियो, कियो थो प्रनाम दास, पन 
रो पास्यो है ॥ सेवरा हराए बादी; पाए जप पास 
ऊंचे छात पर बैठे एक माया फन्‍द डास्थो ह। जल 
चघढ़ि आयो, नाव भाव ले दिखायो, कहे “घबढ़ौ, नहीं 
बड़ी;? श्पाप कौतुक सो घार्यो है ॥ १२५ ४ (६२९-४०४) 
“राचक्ृ"-राजा का गृह | 
वासिक सिलक । 
श्रीशडुराचाय्ण जी जितने काल की ध्यवधि शिष्यें 
से कह गए थे सो काल व्यतीत हो गया; तब शिष्य 
ने जाना कि “जी स्थामी जी ने ध्पाज्ञा की थी सो 
काल तो बीत गया, झतएवं घ्पब जाना जाता है कि 
राजा के तन में ममत्व का ध्पयावेश ध्पाप को कछ हो 
गया है;” तथ राजा के गृह में जाके शिष्य ने “मोह 
मद्गर” के श्लोक उच्चारण करके न्प शरीरस्थ स्थामी जी 
की सुनाया । सुनते ही झ्पापने न्पतन त्याग के अपने 
शरीर को ग्रहण कर लिया। शिष्य साह्ठांग प्रणाम 
कर कहने लगे कि “हे स्थामी ! जो पन किया था सो $ 
कक ै० -- 77777 77 7777______+ 777  _ “देरेशी 
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झापने पूरा किया; ” स्याप गोले “तुमने भो मेरी झ्पाज्ञा 
भले पाली ।? ह 
श्रीशहुराचाय्य जी ने उस काम कीतुक बाद को, 
इस ढंग से समझ के, कुबादी सेवड़ी को बाद में 
परास्त किया । 
जब सेवरों ने जानां कि “श्य तो हम सब हार 
गए, राजा शरट्डूराचाय्य जी ही का मत ग्रहण करेगा, 
धुपतः राजाको शहद्गुराचाय्य सहित मांया से मारडाले? 
तब, कुमत करके, निज शिष्यो' सहित मायाज्री सेवड़ो' 
का गुरु राजा तथा श्रीशदूराचाय्य जी को लेके ऊंचे 
छत पर जा बैठा घ्पौर श्पपने माया फन्द का प्रयोग किया 
कि जिससे चारो क्लोर से प्रलय कालीन समुद्र सरीखा 
जल छत के समीप तक चढ़ ध्पाया धणेर उसी जल 
में छत के समीपही माया की एक बहुत बड़ी नौका 
भो आ पहुंची; तब संबड़ों के उस गुरु ने राजा से 
कहा “कि शोघ्र इस नाव पर चढ़ो, नहों तो डूब जा- 
छोगे।” राजा ने भय से चढ़ना चाहा; परन्तु श्रीशडु- 
राचाय्ये जो ने इस माया कौतुक को श्पपने मन में 
मिथ्या हो घारण किया (मूठ समभ्का) 
(१$३) टीका । कवित्त | 
शझचारज फ्रही यो चढ़ाप्पो इंनि सेवरानि; राजा ने 
चढ़ाए; गिरे टूक उड़ि गए हैं। तब तो प्रसु्न न्प, 
पाव पस्ो, भाव भखो, कह्यो जोड़े कखो चर्म भागवत ६ 
+$ 0606- -- _...707..."0------------ “#+ की 
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लए हहैं॥ भक्तिही प्रचार; पाछे सायाबाद हारी दीनो डे 


कीनो प्रभु कह्यो, किते बिमुख हु भए हैं। ऐसे सो गंभीर 
सन्त घीर बह रीति जानें, प्रीति ही में साने हरि रूप 
गुन नए हैं ॥ १२६ ॥ (६२९-४५०३) 
नासिक तिलक । 

उस माया जाल के जल में बह साया रुपी मिथ्या 
नौका देखके राजा चढ़ताही था तभो श्लीशंकराचार्य्य 
जी ने राजा को चढ़ने से रोक के कहा कि “पहिले इन 
सब सेवड़ों को चढ़ाओ” । राजा ने सेवराश्पी से कहा 
कि “हां श्पागे ध्याप सथ हो चढ़िये” यह सुन सेंबड़ों 
ने बिचारा कि “जो श्यण्न हम इस नोका में नहीं चढ़ते 
तौभी तो राजा हम सब को मार ही डालेगा”; इससे 
वे सब सेबड़े राजा के भय से चढ़े । घह नाव तो दे 
खने मात्र को थी ही, भूमि में गिरके सब सेबरे टकड़े 
टकड़े होके मर गए । फिर तो न वह नाव ही रही, 
न बह जल ही रह गया। 

तथ तो यह सब कीतक देख राजा अत्यन्त प्रसन्त 
हो, धंन्यथाद पृष्चक श्री शांकरस्थामी के चरणों पर 
गिरा; तथा भक्तिभाव में मर गया। श्ष्पीर, ध्पाप ने 
जो उपदेश दिया राजा ने सो ही किया, ध्यथात उसने 
बेदविहित भागवत घमं को श्पपनी प्रजा समेत ग्रहण 
किया । 

इस इस प्रकार से-प्रीशंकराचाय्ये जो ने प्रथम तो 


श्री भगवदु्भाक्ति तथा भागवत चर्म ही का मलीभांति ६ 
------८फफ--े--_-__८ ८-०7“ 8 पर 
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प्रधार किया था; परन्त पीछे कालानवर्ती कौतकी 5 
| अ्रभु की प्रेरशा से, ध्यपने मत में स्वयं उन्हीने 
| इछ कुछ मायावाद डाल दिया; कि केवल निविशेष क्ष्पद्वि- 
| तीय ब्रह्म ही सत्य है त्मौर सब माया है, ध्पर्थात्‌ इश्वर 
को भी विद्यामाया यक्त कहा छझ्पौर ज्ञान, भक्ति, बेद, 
| अन्त, इत्यादिक सोक्ष साधनों को भी केवल विद्या 
सायामय बताया, तथा जीव ध्पौर संसार को छ्पवि- 
दासमायासय, ध्पोर दोनो मायाक्षों को तीनो काल 
में मिय्या कहा | ध््पतः कितने जीव भ्रगवत से छौर 
भागवतघम से विमख हो गए ध्पोर होते जाते भी हैं। 
(यथा, दोहा) ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहैं न दूसरि 
बात। कोड़ी लागी लोभ वश करहिं विप्र गुरु घात॥ ? 
| धपौर जो घीर गम्भीर (प्री छ्रीघर स्वामी ध्पादि 
सरीखे) सन्त हैं सो तो श्रीशंकराचाय्य जी की प्रथम 
भक्ति मति रीति को यथाथ जान के ध्पपने मन को 
प्रीति ही में सान के नित्य नधीन भगवत रुप गण 
खीला में लौलीन हुए हैं तथा होते हैं ४ 
हन कथाश्पों को किसी किसी ने प्रकारान्तर से 
भी लिखा है, परन्त यहां.तो श्री प्रिया दास जी के 
४ घ्पक्षरों के शप्पनसार ही लिखा गया 0 
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ड़ बज ख्रीशं कराच य्थे जी क्रतमोह मद्गर*केर लाल 
खोकोीं में से, ये पांच शलाक--- 

“८ का तब कान्ता कस्तेप॒त्रः, संसारीय सतीब विचिन्नः। 
कस्य स्व वा कुत ध्पायात:, तत्त्व चिन्तय तद्द ्रात:॥३॥ 
तत्त्व चित्तय सततं बित्ते, परिहर चिक्त नप्यरविले। 
क्षणमिह सज्जनसद्भतिरेका,भवति भवाणवतरणे नीका॥६॥ 
सुरमन्द्रितरु मूल निवासः, शय्या भूतलमजिनं बास:। 
सब परिग्रह भोग त्याग:, कस्य सुखं न करोति बिराग$ ॥१ण। 
बालस्तावत्‌ क्रोडासक्त:, तरुग्रास्तावत्‌ तरुणी रक्त: । 
णट्ठु स्तावत्‌ चिन्तामग्न:, परसेश्रह्मणि कोषि न लग॒ः ॥१९॥ 
यावज्जननं तावन्म रणं, तावज्जननी जठरे शयनभ्‌ । इति 
संसारे स्फुटतर दोषः, कथमिह मानव तव सनन्‍्तोष:?॥१३॥९ 


कक -८ 





2४२) छप्पे । 

“ज्ञामदेव” प्रतिज्ञा निबेही, ज्यों त्रेता' 
नरहरिदास की ॥ बालदसा ,“बीठल” 
पानि जाके, पे पीयो ॥ रूतक गऊ जि- 
वाय परचो असुरन कों दीयो॥ सेज 

६ सलिल तें काढ़ि पहिल जेसी ही होतो। ई 


"राह - 


कर स्रीभक्तमोल सदीक । ४७१ 
< ह 


$ देवल उलटयो देखि सकुचि रहे सबही $£ 
सोती ॥ “पंडुरनाथ” रूत अनुग ज्यों 
खानि सुकर छाई घास की । नामदेव 
प्रतिज्ञा निबही, ज्यों त्रेता नरहरि दास 
की ॥ ३८॥ (| 


“सोती, > श्रोजी, बेद पाठो ब्राह्मण । 
“पानो”? - पाणि, कर, हाथ ! 


“छोोली?! व्ड चो | 





वालिक लिलक । 


श्री नामदेव जी । 

श्रीभमगवद्गुक्त नामदेवजी की गअतिज्ञा श्ीहरिक्ृपा 
से इंस प्रकार से निबही कि जैसे शब्रेता* में श्री न- 
सिंह जी के दास श्लो प्रहद जी की (प्रतिज्ञा निबही थी)। 

# श्री नसिहायतार सत्ययग का कहा जाता है, और श्रीनाभा 
ल्‍ स्थॉमी जो ने श्रेता लिखा, इस्फा साटपय्य यह है कि उक्त अवतार 

कृतयुग जता के सच्या में हुआ अतएथ तअेता हो कहा; हिरणयकशिपु 
ने बर हो ती सोग लिया था कि “न सत्ययग में भरे न ज्रेता में? ॥ 
देखिये, बालकझ्रत॒स्था ही को प्रीतिदेशा में जिनके 

हाथों से शोषिटद्वलभगवान्‌ ने दूध पिया । श्पीर मरी 
हुई गाय को जिला के घ्पसुरो (यमन स्लेच्छोी) को 
| परीक्षा परची दिया | तथा, उस यमनराज की दी 


हुई सेज (पलंग) को जो ध््पापने नदीके जल में डाल 
दिया था, सो उस जल में से बैसेही त्पनेक पलंग लि- 
काल के दिखा दिये। ; 


(५८ 2 ै ्ि 


3-3 “२२७०० नमन++नसआ 3 नाना +++म ५५७ पक-.>+भ ५4-३०. मनन -+५००००. 








ड़ प्॒रोर जब ध्यापने मन की दुचिताई के भय से 
| पनही कमर में वांच ली थी, उसको देखके पुजारी 
| पंडो' ने ध्याप का तिरस्कार किया, इससे ध्पाप मन्दिर 
के पीछे जाके भजन गान करने लगे; तब “अ्रीपण्डरी 
नाथ” जी के देवालय का द्वार उलट के ध््याप ही की 
| श्योर हो गया जिसको देखके श्पत्यन्त सकुचांके सब 
पूजक श्लोन्री लोगोंने श्रीनामदेव जी से विनयकर 

' श्पपना श्यपराध क्षमा कराया। 

.... पुनः भक्तवत्सल श्रीपंड्रनाथ जी को श्पापने इप- 
पनी प्रेमपुजमक्ति के बल से, ध्यनग (सेवक) सरीखा 
कर लिया, यहां तक कि प्रभु ने स्वयं धपपने कर क- 
मलो से ध्पोप का छप्पर छाया ॥ 

- (दो०) “जिन जिन भक्तन प्रीति की, ताके बस भए 
ध्पानि । सेन होइ नूप टहल किय, नामदेव छाहे 
छानि ४१ (पश्त्रीज्रवदास जी) 





श्रोशिव सम्प्रदाय (विष्णस्वामी संप्रदाय) में श्री- 
लक्ष्मणभट्ट जी से स्पीर श्री बलुभाचाय्य जी से घपाप पहिले 
हुए; ध्पापके गरु श्रीज्ञानदेव जी; शिष्य त्रिलोचन देव; 

| श्पीर ध्यापके नाना शी बामदेव जी थे। श्राप सुकवि 
थे; ध्यापकफकी कविता उदासियो के “ग्रन्थ साहिब” 
में भी संग्रहीत है। यह बात तो प्रसिद्ठु ही है कि 

| श्पाप श्लोकबीर जी के समकालीन थे । 
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4 कलिसंवत्सर | विक्रमीय सम्बत| इेसवी सन्‌ ै; 
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ख्रीराधाक्रष्ण जी (काशीनागरीप्रचारिणी सभा ), 
तथा झछ्रीतपस्वी राम सीतारामीय जी ने भी ऐसाही 
लिखा है; ध्पौर उस समय भारतबष में “बादशाह 
सिकन्द्र लोदी” था || 

(८2३) टीका । कथित्त । 

छीपा वामदेव हरिदेव ज की भक्त बड़ो, ताकी 
एक बेटी पतिहीन भटई जानिये। द्वादश बरष मांभ्क 
भयो तन, कही पिता सेवा सावधान मन नीके करि 
श्पानिये ॥ त्तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करन एइं जो पे 


दत्तचित्त हेके सेरी बात मानिये। करत टहल प्रभु 
गिही ग्रसब्नभए, कीनी काम बासना सु पोखि जन 
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सानिये॥ १२० ॥ (६२९---५०२) 


“द्वीपा? * छीट वर दापनेवाल (दीपा दरजी नहीं) 
वबातिक लिलक। 


पण्डरपुर (दक्षिण) में, जाति के छोपा, श्रीबाम- 

देव जी श्री हरि जी के परम भक्त हुए; तिनकी एक कन्या 

धोड़ीही ध्यवस्था में ब्रिघवा हो गड्ढे । जब उसकी ध्प- 

वस्था बारह बषं की हुड्डे, तत्र उसके, पिता श्रीबामदेव 

जी (प्रीनामदेव जी के नाना) ने कहा कि “ ऋ्रीपणडर- 
नाथ (श्रीबिटुलदेव) जी, कि जो मेरे मह में विराज- $ 
(488- मिल मलिक 
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भांति से किया कर, तेरे जितने मनोरथ हैं उन सब्य के 
प्रेकरनेहारे येही प्रभु हैं; परन्तु जो मेरी बात में वि- 
शयास करके चित्त लगाके प्रेम सहित सेवा करेगी तो”। 

इस प्रकार पिताका उपदेश सुन, वह बड़ भागिन 
सप्रेंम सेवाटहल दिन रात करने लगी । उस पर शीघ्र 
ही प्रसब्न हो प्रियतम प्रभु ने ध्पति श्पनप किशोर 
रूप से साक्षात दशन दिया, जिन्हें देख उसकी काम 
बासना हे । सवकामपरक प्रभने उसकी कामना पण 
की, यहां तक कि वह गर्भवती हो गई | इस कलि- 
काल में भी ऐसी ध्पनोखी प्रगट क्रपा प्रभ की हे, इसको 
विश्वास फ१वरक मानिये ॥ 

(दो०) “कलियुग सम नहिं ध्यान युग, जो नर करि 
विश्वास | गाह गाह हरि भक्त यश, श्रव॒ तरू बिनहि 


प्रयास ॥” 
(११३) टीका | कथित । 


बिघवा को गर्भ; ताकी बात चली डौर दौर, दुष्ट 


के कान परी, करी निरचधार प्रभु ध्याप श्पनाइये ४ 
भए जू प्रगट बाल, माम “नामदेव” घस्मो, कस्मो मन 
भायो सब सम्पति लटाइये। दिन दिन बढ़चो, कु 
ध्पौर रंग चढ़यो; भक्तिभाव अंग मढयो, कढ़यो, रूप 
सुखदाइये ॥ १२८ ॥ (६२९-४०१) 


शिरमोरनि की भह मन भाइये। चलत चलत वामदेव जू्‌ 


मान हैं, इनकी सेवा पूजा सावचान मन लगा के भली ४ 


श्रीभक्तमाल सटीक । कई 
' 
“कढ़धो” 5 निकला। “करोलिचोर” “ लिक्षय निश्ेय किया; पूछा । 
“पदयो!! 5 सढा । छाया, लपेटा । 
बातिक लिछक । 
कछ कालान्तर में जब लक्षणों से उनका गे प्र- 
त्यक्ष जान पड़ने लगा, तब बिचवा के गर्भ की वार्ता 
जहां तहां लोग मुहांमुहीं करने लगे, छ्पौर दुष्टशिरो- 
मणि निन्दको की सन भाई बात हुई; क्योंकि वे निन्‍दा 
करने के लिये छिद्र ढंढते ही रहते हैं, सो मिल गया। 
वाता चलते चलते प्रीभक्त बामदेव जी के काने तक 
पहुँची; तब दझपापने एकान्त में पत्नी से पछा कि “यह 
क्या बात है ?” इन ने, बांछा-प्रक-कृपा-यक्त प्रभ 
के दुशेन देने तथा का घ्पपने को ध्पपना लेने की सत्य 
सत्य बात, परी परी कह सनाहे; ध्याप (पत्रीवामदेवजी) 
सुनके ध्पति हिल हुए। धन्य ध््याप के भाग्य । 
प्रसव काल को प्रणता पर धइपनपम बालक प्रगट 
हुए; श्रीबामदेव जी ने बालक का नाम “नामदेव” रक्‍खा 
पीर मनमाना जन्मोसव कर, घर की सम्पति. को 
ल॒दाया; जय जय । 
बालक दिन दिन प्रति बढ़ने लगा; इन में लोक 
के रंगे से कुछ ध्पोर ही रंग; ( पश्लीरामानराग रंग ) 
चढ़ा; ध्योर प्रेम भक्तिभाव से लपेटा हथ््पा ध्पति सुख - 
दाई सन्दर रूप का प्रकाश निकलने लगा, क्या कहना॥। 
57५) टीका। कथित । 


खेलत खेलीना प्रीति रीति सब सखेंवाही की, पट ड़ 
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रन. 
$ पहियवे, पुनि भोग को लगावहीं। घंटा ले बजावैं 
नीके ध्यान मन लावबे, त्थें त्यों ध्यति सुस्र पाते, नेन 
नीर भरि ध्पावहीं॥ घार बार कहें नामदेव बामदेव 
जू से “देवो मोहि सेवा सांक, अतिही सुहावहीं” । 
“जाऊं एक गाउें, फिरि ध्याऊ' दिन तीनि मध्य, दूध 
की पिवावी, मत पीवी, मोहि भावहीं ॥१२८॥(६२९-४००) - 


“सेवा” * अचोवतार भगवत को परिचय्यों; ठाकुर जी । 


























जब अ्रीवामदेव जी की पांच बे के निकट घाल्या- 
वस्था हुईं: तब ध्याप खेल खेलने लगे; सो ध्पीर सं- 
सारी खेल नहों; किन्तु जैसे ध्पपने नाना जी को पूजा 
करते देखते थे, वैसे ही, प्रीत्ति रीति से सब सेवा पजाही 
का खेल खेलते थे | कीईं पाषाणादिक की मूत्ति क- 
ल्पित करके उनको स्नान कराके बस्तर पहिराते, पुष्प 
चढ़ाते, भोगलगाते, घंटा बजाके घूप श्ष्यार्ती करते क्षौर 
भली भांति झांखें मूंद के ध्यान में मन लगाते थे; 
बरंच ध्यान करते समय श््पापको श्रीप्रभुकृपा संस्कार 
बश श्पपू्वे सुख उत्पन्न होता क्पीर नेत्रो में प्रेमान- 
न्‍द का जल भर ध्पाता था। कया (चो०) “खेली तहां 
बालकन मीला । करों सकल रघुनायक लीला ॥ ? 

कछ कालानन्‍्तर में श्लरीनामदेव जी श्रोबामदेज जी 
से बारम्थार कहने लगे कि “नाना जी ! मर्के श्यपनी 


| सेवः ध्यर्ात सपने ठकर जी, पजा करने के लिये 
छ2606- --- पा 77077 “5००७ ४ 
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दीजिये; मक्कको उसमें बड़ाही सुख प्राप्त होगा 'क्येकि 
मुझको सेवा प्पत्यन्त प्रिय लगती है? । 

इस प्रकार सचाह सहित ध्पति ध्यभिलाषा देख, श्ती 
बामदेव जी एक दिन बोले कि “मुफ्तके तीन दिने। के 
लिये एक ग्राम को जाना है; सो जब जाऊंगा तब तुम 
पूजा करना, ध्पीर दूध ठाकुर जी को पिलाना, परन्तु 
प्रभ को भोग लगाए बिना तुम ध्याप न पीना” | 
श्रीनामदेव जी ने सन के कहा कि “हां बहत श्च्छा, 
यह तो मे बहत ही भला लगता है?” ॥ 

३) टीका | कबित । 

कौन वह बेर ? जेहि बेर दिन फेर होय, फेर फेर 
कहें “वह बेर नहिं झ्ाइयें?” छपाई बह बेर, लै कराही 
मार हेरि दघ डास्थो यग सेर मन नीके के बनाइये ॥ 
चोपनि के ढेर, लागि निपट ख्पौसेर, दूग ध्पायों नीर 
घेरि, जिनि गिरे घटि जाइथें।माता कहै टेरि, “करी 
बड़ी ते ज्पबेर, इ़्पल करो सति मर” “धपज चितदेक्ोंटा- 
इये ॥ १३० ॥ (६२९---४९१) 


“बेर-बेला, समय “स्िफ्ट”-अत्यन्त 
“हे२'”-देख भाल के रे “अवेर!?-बिल स्ज 
“च्ौप”> प्रेम का चाव “अवसेर”>चिन्‍्ता | 
“हेर”-राशि, समृह “फ्रेर”-मेल, विलस्ख 


“बूंद जाइये? > रोक लू, रोकलेना चाहिये ॥ 
बातिक लिरूक । 


8 जब श्रोबामदेव जी धश्याप को सेवा देके उस ग्राम 
8006 -::--८>----->ततत9 ०७ के 














श्र 
शक 
$ डे ,0: 2:20] 


१० 5२ 
है को चले गए, तब शलीनामदेष जी की राज्ि ही से छठ- है 
पटी छगी छोर ध्याप मन में यह घिचारने लूगे कि “बह | 
बेला फीन है? कि जिस बेला में फिर दिन ध्यावे; ध्पौर 
बारंबार माता से पूछने लगे कि “मां! श्वभी सेवा का 
खमय नहीं ध्पाया? ” 
होते होते घह प्रभात बेला ध्यागढ़े; ध्याप उठ के 
स्मानादिक अर पूजा करके, दी सेर दूध देख भाल 
छान के कड़ाही में छोड़ श्लींटने लगे। मन में ऐसी 
अभिलाषा कर रहे हैं कि “भले प्रकार से दूध को ब- 
नाऊ” | चित्त में प्रभु प्रेम चाह चोप की ध्यति ध््पचि- 
कहता है, श्षौर श््पत्यन्त ध्पौसेर शर्थात्‌ चिन्ता भी है 
| 




















हाच्कामलपकाराध्यक #िरअलआ८॥ 60572, 
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हँ श्रीमक्तिसघोर्थिन्दु स्वाद । हे, 


प्मक पु 


कि “मुकक से दूध कैसे उत्तम बने जिसमें प्रभु पीलेबेश 
ऐसी चिन्ता करते में नेत्रो में प्रेमेजल भर छाया; 
तय ध्पापने उसको रोका कि कहीं कोई बूंद दूध में 
न टपक पड़े । 

साता पुकार के कहने लगीं कि “बेटा ! तूने बड़ा 
बिलम्ब लगाया, ध्पल् ध्यधिक मेल न कर, शोघ्र भोग 
लगा?। सुनके आप बोले कि “माता! मैंने चित्त लगा 
के दूध ध्पींटा है इससे कुछ बिलम्ब हो गया ” ॥ 

(८४२) टीका | कंकजित्त । 

चल्यों प्रभु पास, ले कटोरा छविरास, तामें दूध 
सो सुबास-सध्य, मिसिरी मिलाइये। हिये मैं हुलास, | 
निज ध्पज्ञता को त्रास, ऐपें करें जी पै दास मोहि, .. 
सहा सुख दाइये॥ देख्यी मदु हांस, कोटि-चांदनी की #% 
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479 ऋ्रोमरकमाल सटीक । ५ 
है आस, कियी माव के प्रकास, सति छ्ति सरखोेहये। $ 
। प्याइजे को ख़ास, करि घ्योट कछु, भस्यो स्वासः देखिके | 
निरास, कह्यो “पीवी जू अचाइये” ॥९६९॥ (६२६-४<४) 

४ अस्यो स्वास '>-्स प्रेम जित एकाग्र किया ॥ 
वासिक लिलछक । 
जब दूध सिद्ठ हो गया, तब एक बड़े सुन्दर कटोरे 
में सुगनध द्रव्य तथा मिली मिलाया हुछ्पा बह दूध 
लेके शी ना नदेवजी, भगवान्‌ श्रीयिट्वलदेवजी के पास चले। 
हृदय में जातीय प्रेमानन्द का हुछास कौर साथ ही 
साथ शपपनी खज्ञता का त्रास भी, प्र्यांत्‌ घह कि 
मुझ से दूध बनाते खना कि नहीं ? प्रभुके योग्य हुश्पा 
प्रियेंगे ? कि नहीं ? इपहा ! यदि म्म्के श्यपना दास 
अनलें छोर कृपा करके दूध पीले । तो मैं सदा सेथा 
करके सुख पाऊ ।” 
योंही बिचार करते, सम्रीप जाके, घश्पापने क्ीप्रभु 
का श्ीमख घ्यववलोकन किया। तो देखा कि श्रीकषिग्रह 
जी में काटिन चांदनी के भास के समान मृदु मुस्क़्यान 
अगट हो रही है; क्योकि पश्रोनामदेव जी के प्रेममाव 
का प्रकाश अभु ने ध्वपने विग्यह में प्रगट दिखाया; तब 
तो नव श्पनरामी श्रीनामदेव जी की मति क्मति ही 
| सरस हो ध्पाह। ध्पौर, दूध पान कराने की घुसा से 

। कटोरा आगे रख, किसी बस्ल का ध्योट कर, प्रेम सहित 
॥, स्थांस भर, चित्त एकाग्र कर, अर्पण कियए दूध पीले 
है को प्रार्थना की ।” *- 


हा] 








2 पनमः ज्वावण वस्च्न की कुछ छालग करके देखा कि है 
। सब दूध ध्पभी तक ज्यों का तथा ही रक्‍्खा है; तथ, 
कुछ निरास से होके प्राथेना करने लगे कि “ प्रश्नो ! 
क्माप ध्यति छ्पचाके.दूच पीजिये जिसमें में भी प्रेमानन्द 
से छ्पचा जाऊं॥ 
(8४४ ) टीका | कवित । 
ऐसे दिन बीते दोय, राखी हिये बात गोय, रहो 
निशि सोय, ऐपे नींद नहीं श्यावहीं । भयो ज सवार, 
फिरि बैसेंही सुधार लियो हियी कियो गाढ़ो, जाय 
घरस्म्री पियो भावहों ॥ बार बार “पीवो” कहूं; ध्यथ 
तम पीवो नाहिं, आाजे भोर नाना; गरे छूरो दे दि 
खावहीं । गहि छीयो कर, “जिनिकर ऐसी पीबीं मैं* 
तो पीबेकीं छगेईं, “नेकु राखी, सदा पावहीं” ॥१३२॥ 
( ६२९--२९० ) 
८ सबार ”? -- सजेरा, प्रभात, भोर । 
“ भाढ़ों हियी ” + टूढ़ मन | 
वाशिक सिछक । 
श्लरीनामदेतव जी ने बहुत प्रार्थना को परन्त प्रभु 
ने दूध नहों पिया; तब ध्याप भी उपवासही करके रह 
गए; दूसरे दिन फिर बैसेही दूध क्लांट, क्मागे रख 
विनय किया तथ भी प्रभु ने नहोंही पिया । दोनों 
दिन दूध न पीने की बात माता से न कही; भूखेही ।| 
चुपचाप राज्िमें पड़ रहे; परन्तु नींद किंचित भी नहीं 





के ' ऑऔमकमांल सटीक: ॥ श््‌ 


झोई; केवल प्रभ के दूध न पीने की चिल्सक हीं में हैं 
सारी रात व्यतीत हुड्डे ॥ 
तीसरे दिन का प्रातःकाल हुझ्ा; फिर उसी प्रकार . 
से पूजा श्यादि करके दूध को छ्रींट, सुधार, प्भके 
ज्ागे ला रक्‍्खा; ध्पीर जो, प्रभ के दूध न पीने के 
सोच से मने सिथिल हो रहा था, सो दृढ़ करके दीनता 
युक्त कहने लगे कि “ हे प्रभो! दूध पीलीजिये; जिसमें 
मैं शोक से मुक्त हो ध््यानन्द पाऊं” । इतने पर भी 
सर्कारने जब दूध नहीं ही पिया, तथ तो श्लीनामदेय 
जी ध्पति ध्पधीर हो गए, क्योकि बाल्यावस्था के मुग्ध 
: मधुर प्रेम विश्वास बस आप ऐसाही समभते थे कि 
“प्रभ ताना के हाथों से नित्य ही दूध पिया करते हैं? ॥ 

' शुपतः परम प्रेम की विलक्षण विहुलता से, ध्पाप 
कहने लगे कि “ मैं घारम्घार सबिनय कहता हूं कि दूध 
पीजिये पीजिये, पर ध्पाप श्थय नहोंही पीते; ध्पोर कलह 
सबेरे नाना अआवेंगे मुझ से क्ष्यप के दूध न पीने का 
सभाचार सुन, मुभ्के ध्याप की सेवा पूजा से ह्ललग कर 
ही देंगे; इससे भला है कि में मरही जाऊ” इतना कह 
तीक्षण छूरी ले, प्रभु की दिखा के, घ्यपपने गले पर 
रूगाही तो दी । 
| तब तो, वहीं, भक्तवत्सल कृपासिन्धु विश्वासवहुंक | 
($ अभु ने इपतीब घ्यातुरता से नामदेव जी का छूरो-ब॒ुक्त- है 


५ के ४, "हयद ७७ए"-८-७८७0॥॥॥/एए"/शन/॥७॥७७७८७७॥्ए्नऑंभा७७७७७७ए४ंाणराणााणाणााआा गा लक लक ला कह 
«हि... मौक,, -- ६६ ४.८६ &.3 












जवर श्रीमक्तिसुधा बिन्दु स्थाद । 48: 


है हाथ पकड़ लिया शोर कहा कि “झरे म्िय घालम ! ऐसा 

द मत कर; देख में दूध पिये लेता हूं? । ऐसा समझा के प्रस॒ 
कटोरा हाथ में ले, दूध पीने लगे | जब थोढ़ा सा 
दूध रह गया, तब श्रीनामदेव जो बोले कि “ महाराज ! 
मेरे लिये भी तो कुछ रहने दीजिये; क्येंकि झ्ञापका 

प्रसाद नाना का द्यिा मैं सदाही पाता था? ॥ 

। तब क्वपा से बिहँस के क्पने अधरामृत का ध्पव- 
शेष प्रभ ने झपपने हाथे से ही नामदेव जी को पिला 
के भक्ति प्रेमानन्द से रुप्त कर दिया । 

(छोक) ध्यानेपाठे जपे होमे, ज्ञाने योगे समाधिमिः। 
विनोपासनया मक्ति नास्ति सत्यत्नवीमिते ॥ ६ # 
32३) टीका । कवित्त । 
ध्पाये बामदेव, पाछें पूछें नामदेवज सो, दूध को 
प्रसंग, ध्पति रड्ठ भरि भाखियें। “मोसीं न पिछानि, 
दीन दोय हानि भें; तब मानि डर, प्रान तज्यो चाहाँ, 
प्रभिलाषियें ॥ पीयो, सुख दीयो, जब नेक, राखि 
लीयो, मैं तो जीयो,”? सुनि बातें, कही “ प्यायो कौन 
साखियें?” घरस्मौ, पै नपीयें, ख्र्यो, प्यायी, सुख पायी 
नाना, यामैं ले दिखायी भक्त-बस-रस चाखियें ॥९३३॥ 
(६२९---४९६) 


“ पिछानि ?-पहिचान । ““अस्यो!-अडे, हुठ किया। 
वालिक सिलक । 


$ जब भअ्रीवामदेव जी घर घ्याए। छ्पोर श्लीनामदेव है 
लि ७6६० -..क्‍..क्‍क्‍......../8///ह/ह$/औममममममहह8808/7॥7हमहहप.---- _्हीपी हे 46 


483 ' ऋ्रीमतक्तमाल सटीऋ | श्घ्३ 


हि जो से पछने लगे कि “पूजा सेवा नीके करके 'दूच 
। झोम लगाया करते जे?” ॥ तब अीनामदेव जी छझाति | 
प्रेमानन्द रड्ठ में रंगे हुए दूध पिलाने का सारा प्रसंग 
कहने लगे; कि “नाना! मुझ से ठाकुरजी से जान- 
पहिचान तो थी ही नहीं, इससे दी दिन तो बड़ी 
हानि हुईं कि प्रभ ने दूध नहीं ही पिया; तब ज्यापके लय 
से मैंने छूरी लेके श्पपना गला काटना चाहा; सो देखते 
ही प्रभ ने ध्यति श्पभिलाख से दूध पान कर मुझ्के बड़ा 
सुख दिया; थोड़ा सा मैंने मसाद भी मांग लिया; इस 
भांति प्रभ ने दूध पी पिला के मुझे जिलाया? । 
यह वात्ताों सुनके श्रीवामदेव जी बोले कि “दूध 
पिलाने का साखी कौन है ?” 
श्लीनामदेव जी ने कहा कि स्वयं ठाकुरजी ही साक्षी हैं 
कि जिन्होंने पिया है” । नाना ने कहा कि “भला 
पिलाके मुझे भी तो दिखा दे” । तबश्लीनामदेष जी ने 
उसी प्रकार से दूध बनाके सामने रख पीने की प्रार्थना 
की, परन्तु प्रभु ने न पिया । तब श्षापने श्ष्त्यन्त हठ 
पू्वेक कहा कि “कलह तो तुमने पिया क््यीर ज्राज नपीके 
मुझे कूठा बनाते हो ? वह छूरो अभी मेरेपास 
|| ३क्खी ही है” युह सुन मन्द मुस्क्यान सहित प्रभ ने 
फिर दूध पी लिया । | 
. यह देख श्ीवामदेव जी ने ध्यत्यन्त सुख पाया। भर 


(७० नीजीनननम लक न बनच ना 
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क्र प्रभ से कहा कि “नाथ | इसको ध्यपनो सेवाही दे 
के लिये छ्पापने प्रगट किया है; सो ध्पन इसी से सेवा 
लिया कीजिये।” उसी क्षण से शीोनामदेतव जो को सथ 
सेधा पूजा सौंप दी ॥ 
देखिये ! इस चरित्र में प्रभ ने यह दिखाया कि “हम 
भक्तों के प्रेम घबसही हो के भोजनांदिक रसो' को चखते 
हैं, तात्पय्थ प्रेमही को चखते हैं॥?” 


5४4) दीका । कवित्त । 

नप सो मलेझ, खोलि, कही “मिले साहिब को, 
दीजिये मिलायथ करामात दिखराइयै ” । “होय करामात 
तो पै काहे की कसब करें? भरें दिन ऐप बांटि सन्‍तन 
सो खाइये ॥ ताही के प्रताप ध््पाप हहांलीं बुलायो हमें; ” 
“होजिये जियाय गाय घर चलि जाइये। ” दइईले जिवाय 
गाय सहज सुभाय ही मैं, प्यति सुख पांय, पांय पस्थी, 
मन भाहये ॥ १३४ ॥ (६२६--४<५) 

“४ साहिब ...>० ”>स्वामो प्रभु | “ करामात १, !-प्रभुता, 
सिद्धाई, परची, प्रभाव, परीक्षा । “कसब......!”-प्राप्त करना, कमाना ॥ 
वालिक तिलक ७ 

क्रीभमगवत कृपा से-जब भअ्रीनामदेव जी की प्रीति- 
प्रतीति-भक्ति-महिसा श्यति फैली, क्लौर सम राजाओं -का- 
राजा-म्लेक्ष (मुसलमान बादशाह ) केब्हां तक भी ध्याप 
की सिट्ठाई को वातो जा पहुंची; तब उसने पा पको खलए- 
है के कहा कि “हम सुनते हैं कि ध्याप साहिब को मिले है 
शक / नाश भशजज७"" /।8।”म8॥83२- करके कद 
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ई पर गिरा ॥ 
है. :0%* 


पश्रीमक्तमोल सटीक । श्ष्ध 


हि लक है जे हाल भी लिणदोजियजपन ऋप्म 


कुछ करामात्‌ दिखाइये” । घ्यापने उत्तर दिया कि 
“यदि मर में कोइ करामात हो होती तो में छ्पपनी 
जीविका के हेत छोपा का काम क्या करता ? दिन 
भरके परिश्रम से जो कछ मिलता है सो, सन्‍्तों के 
साथ बांट खाता हूं; इसी के प्रताप से श्थात्‌ जो 
साधु लोग मुझ पर कृपा करके मुझ्के दरशन देते हैं, 
इसी से लोगों में मेरी बड़ाईं हो रही है, यहां तक कि 
आप ने भी ख््पपने हां मुक्के बुला भेजा है? । 

यह सुन भूप (बादशाह ) ने कहो कि “इस मरी हुई 
गऊ को जिला दीजिये; बस घ्पपने चर चले जाहये?” । 

नप फा हटठ देख के, ध्यापने सहज स्वभाष ही से 
ध्यथोत्त एक * विष्णपद्‌ सप्रेम गान करके, गऊ को 
जिला दिया। 

*विनतो समु जगदोश हमारो । तेरो दास, आस मोहि तेरी, इत 
करु कान मुरारोी ॥ दोनानाथ! दोन है टेरस गायहि क्यों न जियाओ ? 
आदे से अंग है याके मेरे यश हिं बढ़ाभो ॥ जो कहों याके करभहिं 
में नहिं' जोवन लिख्यो जिधाता। तौ अब नामदेव आयपष ते होहु 
तुभाहि प्रभु ! दाता ॥ १॥ 

(श्लोक) हरिस्मृति प्रमोदेन; रोमाज्मित तनुयेदा। 
नयनानन्दसलिलं, मुक्तिदासी मवेत्तदा ॥१॥ 

यह प्रभाव (करामात्‌) देख, भूपति (बादशाह) बड़ा- 
हीप्रसल्न हुआ्पा प्पीर सुख पूर्वक सादर ध्यापके चरणों 
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ड़ (& ४5६) शोीका | कथक्षिस । शक 






“लेबो देश गांव, जाते मेरी कछु नांख होय,” 
“जाहिने न कछू,” दे सेज सनि महे है। चरि ले 
सीस, “देउ संग दशबीस नर,” नाहों करि ध्पाये, जल- 
माँ डारि दई है ॥ भूप सुनि चौंकि पसर्थो, “ल्यावो 
फेरि/” श्याए “कहौ;” कही “ नेकु ध्यानिके दिखावो कोजे 
नह है ”। जल तें निकासि बहु भांति गहि डारो तट “ली- 
जिये पिछानि” देखि सुधि बुचि गई है ॥१९३५॥ (६२९-४९४) 

“अत? - जिससे 
वासिक लिलहक । 
श्पीर कर जोड़ के कहा कि “ध्ाप मुझ पर कृपा 
करके कोई गांव वा देशराज्य लीजिये जिससे श्राप 
सरोखे सन्‍्ते की सेवा से मेरा नाम सुयश हो” उप 
ने उत्तर दिया कि “मुझ को कुछ नहीं चाहिमे?। 
(प्लोक) ग्रह्मभृतः प्रसत्नलोत्मा न शोचति न कांक्षति। | 
सम सर्वेष भूतेष मुक्ति उभते परम्‌ ॥ १५ 
दिल्लीपति ने बड़ी प्राथेना करके एक खुबल रचित 
प्रणिजटित सेज (पलंग) दिया कि “हस्पर छपपने साहिब 
को सथन कराइथेमा" | तब खीनासदेख जी ने झ्पकी | 
साथुता सरलता से उसको अपने ही साथे पर रख || 
लिया । । 
* सीस पर रखते देख, यवनाधथिप ने प्रार्थना कौ कि है 
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॥ “में दूस बीस मनुष्य साथ दिये देता हूं पहुंचा गे, 


>22००+१७१७७-.०३७० ९०७०७+७५७५-१०७५॥प० पर ->ककक, 


४ 
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. मनिराया । रामभक्तिरत, गत सद साथा ४७) 





शाप पथ्येंक को ध्पपने मस्तक पर न रखिये”? ध्यापने 
नकार दिया कि “मुक्के सन॒ष्यों की कुछ सो झ्ावश्यकता 
नहीं हैं।” क्षौर ध्पाप ध्पपने स्थान को चल दिये । 
नलप ने पीछ से कछ लोग रक्षा के निमिक्त भेज हो 
तो दिये। ज्ञाप नदी (यम॒ना) तट धपाए जहां धपति छप- 
गाच जल था; वहां उस सेज को अीप्रभ की ध्यपण 
करके जल में डाल दिया । (चो०। सम्र से सो दु्लेभ 


इस कीतुक को देख के उन राजरूत्मो' ने (जो पीछे २ 
ध्पारहे थे) शीघ्र लीट के म्लेक्तराज से समाचार कहा; 
जिसे सुनते ही भप्‌ चौंक पड़ा; छ्पौर ध्पाज्ञा दी कि 
“जामदेव जो को फिरालाश्पो”? । 


ऊपर (पष्ट ३०२ की श्नवों पंक्ति में ), “शिष्य 


अलोचन देव” लिखा गया है; सो भूल ध्पीर प्रमाद 
है। ऐसा चाहिये कि “झ्रापके (प्रीनामदेव जी के) 
“गरुभाह! श्री जिलोचनदेव जी ७ 
(२) ऐसा लिखा है कि जब श्रीनामदेव जी की माता 
ने ध्पपने पिता शअ्रीवामदेवजी से ध्पपने गर्भ की वार्सा 
पूरी प्री कहसुनाहई, तब उसी दिन स्वप्न में श्री प्रभु 
ने भी बामदेव जी से श्पाज्ञा की कि “हां, इस निचचक- 
लड्डू की सब बाते ठीक हैं, सत्य हैं, तुम कुछ शंका 
संशय मत करो सुता तुम्हारि सकल ग़न खानी 








१५ 
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सो सुन, ध्पाप लीट ध्पाए श्पौर पूछा कि “किस- 
लिये फिर बुलाया ? सो कहो” उसने कहा कि “उस 
सेज को तनक लाके (सुनारोंकोी) दिखा दीजिये, क्योंकि 
बैसाही नया पय्येंक बनवाना हे ॥ 
ध्पाप ने ज्पाके उस जल से बैसे ध्यीर उससे भी चढ़ 
थढ़ के ध्पनेक सेज निकाल निकाल तट पर डाल दिये 
ध्पोर कहा “लो पहिचान के धपपनी ले लो' यह प्रभाव 
देख नरेशकी सधबच जातीरही चकित होगया ॥ 
४५४) टीका । कविश | 
ध्पानि पस्मो पाय, “प्रभु पास ते बचाय लोजै;” 
“कीजे एक बात कभूं साथु न दुखाइये” । लड्*यही 
मानि, “फेरि कीजिये न सथि मेरी” ; “ लीजिये गननि 
गाय मन्दिर लें जाइय” ॥ देखि द्वार भीर, पगदासी 
कटि बांधी घीर; कर सो उछीर करि, चाहें पद गाहइये । 
देखि लोनी बेई, काहू दीनी पांच सात चोट ! कीनी 
घकाधकी ! रिस मन में न ध्याइयै॥ १३६ ॥ (६२९-४९३) 


#लदीर”? > भीड़ नहों, “घना नहों, अलग अछग । “कर सों 
लद्बोर करे?”--हाथों से लोगों कोकुछ इचर उचर सरका थोडा अवकाश 
करके । “रिस?” - रोष, क्रोच । 

* पाठानतर “हीजे”? 

धातिक छिलक । 


यह दूसरा बड़ाभारी चमत्कार देखके, भूप फिर 
चरणों पर पड़, हाथ जोड़, प्रार्थना करने लगा कि 


“पाप ने गऊ भी जिला दी तब भी धश्पाप का प्रभांव 
06० -...._ ___-___--०---------०-80 ७ के 
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नजानके मेंने पलंग की देखना चाहा, सो यह मेरा रा ४ 
इपपराध ध्याप क्षमा करके ध्पपने प्रभु से समझे बचा- 
लीजिये जिसमें वे भी मेरा क्षपराध क्षमा करदे” प्ली 


नामदेव जी ने ध्पाज्ञां की कि “जो मेरे प्रभु को क्षमा 
चाहो तो एक बात करना कि कदापि साधु मांत्र को 
दुख मत देना” (दोहा) साधु सताए तीन हानि शक्षर्थ 
धर्म धपरू बंस' | टीला? नीके देखिये कीरब, रावण, 
कंस ॥ १॥ यह बात उसने मानली । पुनः चलते स- 
सय ध्पाप ने यह भी कहा कि “छब फिर मुभको अ- 
पने हां न बुलाना;” छ्पौर वहां से ध््पपने स्थान (पणड- 
रपर) को चले क्पाए | 

एक पय्येंक यवनाथिप को छौटा देकर; शेष पलंगों को श्रीयमुना 
की में आपने छोड दिया ॥ 


धश्रापने बिचारा कि “प्रथम श्रीपणरीनाथ जी 
के मन्दिर में जा, प्रपाप के गन गा, तब ग्रह को, चलं* । 
ध्पाके देखा तो बिट्दलदेव जी के द्वार पर लोगों की 
बड़ी भीड़ है; “यदि पगदासी (पनही) बाहर छोड़ 
जाऊंगा तो मन में उस्क्रा खटका, दर्शन तथा पदगाने 
में विक्षेप करेगा?!; इससे घीरे से कपड़े में कर, कटि 
में बांध, भीतर जा, म्लांभ् हाथों में ले,तत धऋ्पापने पद 
गाना चाहा । ह 
इतनेही मे किसी ने जती का कोर देख लिया, सो 
३ उसने ध्ृसप को पांच सात चोट लगा, धक्के दे, बाहर 
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के श्रीमक्तिखुधा भिन्दु स्वाद । ५9० 
४ निकाल दिया | परन्तु, ध्यापके क्षमा-साध्ुता-युक्त मन 
में किंचित भी क्रोध न ध्पाया ॥ 
(दो?) उमा जे रघुपति चरण रत, विगत काम मद 
ऋ्रोध। निज प्रभु मय देखहिं जगत कासन करहिँ विरोध ॥ 
(४६३) दीका । कबित्त । 
बैठे पिछवारे जाइ “कीनी जू उचित यह, लीनी 
जो लगाइ चोट, मेरे मन भोइयें । कान दैकें सुनो ध्यय 
चाहत न क्पौर कछु; ठौर मोकों यही; नित नेम पद 
गाइयें। ? सुनत हों ध्यानिकरिं करुना विकल भए 
फेस्थी द्वार इते गहि मन्दिर फिराहयें। जेतिक वे सोती 
मोती ध्याब सी उतरि गई, भट्ट हिये प्रीति, गहे पांव 
सुखदाइये ॥ १३७ ॥ (६२९-४९२) 
“आब ..?-पानी, द्यृति, ऋान्ति, चसक । 
“ज्ैरः'--ठांव, ठिकाना, स्थान | 
कौर जाके, मन्दिर के पीछे बैठ, प्रभ से बिनय 
करने लगे “हे प्रभो! यह ध्यापने बहुतही उचित बात 
की कि जो मेरे दो चार चोलघक लगवा दिये, क्योंकि 
मैंने . अपराध किया ही था; सो दण्ड देके ध्यापने 
शुद्ध कर लिया; मुझे यह बहुतही ध्यच्छा लगा । परन्तु 
प्पब मेरी प्राथना कान लगाके सुनिये; मैं क्रौर कुछ 
महीं चाहता; केवल यही चाह मुफ्ते है कि नित्य 
नेम से जो पद्‌ गाया करता हूं सो गाके सुनाया करूं; 
क्योंकि श्राप को शरण छोड़ मुझको दूसरा ठौर-ठि- 
४ काना ही नहीं? । यही आथेना इस पद में भी है-- 
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: श्रीभक्तमारें सटीक । ४९९ 
्ड्छ 
! 'होन है जाति मेरी, याद्ूवराय | कलिमें “माता” यहा 'काहे 
* को पठाय ॥ पातरि लाखें, सालपखवाज बाजें, हमारी भशिि बोटल 
काहे को राजे ॥ पांडवप्रभु जू बचन सुनी जे । “नामदेव स्वामौ?? 
द्रशन दीजेः ॥ 

इस पद के सनतेहीं भक्तवत्सल श्लीकरुणासिंचु 
प्रभु ने, क्रपा से विकल हो सम्पूर्ण मन्दिर को नीचे 
से ( जड़ से ) फेर के उसका द्वार फिरा के, श्रीनामदेष 
जी के सन्मुख हो, दशेन दिखे। (उस मन्दिर का द्वार 
अब तक दक्षिण मुख है) 

इस प्रसंग से यह निश्चय होता है कि जो सृति श्रोयोठलदेव कही, 
ओवासदेख जो ने सेवा के मिभित्त अपनो पुत्रो ( श्रीनासदेंब जो को 
साता) को तथा श्रोन/सदेव जी को दी थो, सो इन्हो प्रधान सूर्लि का 
द्वीतय विग्ह, उनके गह के आवान्तर में था । 


यह ध्यतिबिचित्र चरित्र देख, जितने खोली बेदपा टी 
पंडा पुजारियो ने चील चक्के दिये दिलाए थे, तिन सब 
के मुख ऐसे सूख गये कि जैसे मोती का पांनो उतर 
जाय । ध्यौर सखदाई कऋ्रीनामदेव जी के विधे ध्पति 
प्रीति भाव कर, चरणों में पड़, ध्पपराच की क्षमा 
कराह । श्रीनामदेव जी की जय ४ 
<६5९) टीका | कवित्त । 
ध्पोचकही घरमांक सांभही ध्यगिनि लागी, बड़ो 
श्पनरागी, रहि गड्ढे सोऊ डारिये। कहे “घपहो साथ! सच 
. कीजिये ज॒पअ्ंगीकार,” हँसे सकमार हरि मोही के 
है निहारिय 2” ॥ “तुम्हरो भवन जोर सके कौन घ्याह 
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इटरः श्रीमक्तिसुघाविन्दु स्वाद । हक 


जा "प  ््नसय््ल््य्न्स्स्तस्फसफ्-- 9 श$ 
हुहाँ?” भए थो प्रसस्त छानि छाई ध््पाप सारिये। पूछें ७। 
ध्पानिं लोग “कौनें छाड़े हो? छवांइ लीजे, दीजे जीडे 
भाव ?; “तन मन आण वारिये? ॥ १३८४ (१२९--९९१) 

“रहिगई”-बचरही । “सोहो को निहारोये? ” -क्या तू सब में 
मुकेही देखता है? सथको सुकसय हो समझता है? सबको मेराही रूप 
जानता है ? 

बातशिक सिलछक | 
एक दिन सांझक के समय ध्रपचानक ही ध्पापके 
घर में ध्पाग लगगढ़े, ध्पाप तो बड़ेही ध्पनरागी थे पंच- 
सत्वादि सब का सानराग भगवत रुपही देखाकरते 
थे, स्वतः जो २ बस्तु उस ध्पाग से एथक भी रहगहथो, 
से। सब भी उठा २ के ध्पाप घ्पर्नि में डाल के प्रार्थना 
करने लगे कि “हे नाथ ! ये पदाथे भी शअंगीकार 
कीजिये। ? 
श्री नामदेवजी का ऐसा स्वोत्मकभाव देख, तथा 

सप्रेम बचन सुन, सुकुमार-शिरोमणि श्री हरि प्रगट 
हो, बिहँसके पूछने लगे कि “हे नामदेव ! क्या ध्पग्नि 
में मी मुझकोही देखते हो ? श्ष्यर्थात्‌ श्पग्नि को भी 
मेरा ही रूप तुम जानते हो ? ” ध्पापने हाथ जोड़ 
निवेदन किया कि “प्रभो ! यह गह ध्याप का है इसमें 
ध्पाप को छोड़ दूसरा कीन ध्पासकता है? ” 

इस्पर शझपत्यन्त प्रसतल्न होकर राज्रिही भर में सम्पूर्ण 


,, ग्रह का छप्पर ध्पापने श्पनेही हाथो से सुन्दर ध्यति 
# थिचित्र छादिया। 
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है कदर जन उप को बुश्वपणा देख २ अकठ है ्ज्््य््य्््््थख्ाा 
सबेरे, लोग छप्पर की सुन्दरता देख २, बरकित ड़ 
हो हो, ध््यापसे पूछने लगे कि “यह छप्पर ध्पति सुन्दर 
किसने छाथा है ? जिसने छाया हो उसको बताश्ष्पो 
तो हम भी छवालें, जो मांगे सोहे छवाहं दें । » 
धापने उत्तर दिया कि “भाहयो! वह छान टाने- 
बाला तो रुपएपैसे लेनेबाला नहीं है, किन्तु उसपर जब 
पहिलेही तन मन प्राण स्ेस्व न्योछावर कर दीजिये 
तब वह ऐसी छावनी छादेता है ॥ 
(दोहा) प्रभुता को सब कोउ चहै, प्रभु को चहे 
नकीय। तुलसी जो प्रभु को चहै श्पापहि प्रभुता होय॥ 























(८६२) टीका । कवित्त । ु 
सुनी ध्पीर परचे जो ध्पाए न कबित्त मां, बांक 
भई माता क्यो न ? जो न सति पागी है। हुतो एक साह, 
तुला दान को उछाह भयो; दयो पर सब, रहो नाम 
देव रागी है॥ “ल्यावो जू ब॒लाइ” एक दोहे तो फिराइ 
दिये; तीसरे से ध्पाए “कहा कहो ? बड़ भागी है? । “की- 
जिये जु कछु अंग्रीकार मेरो भलो होय,” “भयो भलो 
तेरो, दीजे जो पै ध्पासा लागी.है? ॥ १३९॥ (६२९-४९०) 
“रहो ?”>च्शेष रहे । 
“फिरायदियि” +--८ कोरेही लौटा दिये। ” 
ध्ाब श्री लामदेव जी के परचैे प्रभाव, जो श्लीना- 
भास्वामी जी के छप्प में नहों कह्टे गए हैं, सो सुनिम्ने 
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देखिये ऐसे भक्तिमरे श्लीनामदेवचरित्र सुनके श्रीसीता- - 
राम जी में तथा श्ीसीतारामनाम में जिस्क्रो भति प्रेम से 
न प्रगी, उसकी माता बांफ क्यो न हुईं ? इस निज-जी बन- 
विदप-कुठार पुत्र को व्यर्थ ही क्यो उत्पन्न किया ? 

पण्डरपुर में एक बड़ा साहु ( सेठ ) था, उत्साह 
पूर्वक सोने का तुलादान करके उसने सबको सुवर्ण 
दिया। परमानुरागी श्रीनामदेव जी ही एक रह गए। 

ध्पाप के पास भी सादर बुलाने को मनुष्य भेजे; 
परन्तु त्लापने एक दी बेर तो उनको कोरेही लौटा दिया कि 
“मुझे नहीं चाहिये”। तीसरी बार बड़ी प्रार्थना पूरक 
उसने बुलाया तो श्याप जाके बोले कि “हे बड़भागी 
सेठ ! कहो क्या कहते हो?” उसने घिनय किया कि“ध्पाप 
कृपा करके इसमें से कुछ सुबण ऊंगीकार कीजिये कि 
जिसमें मेरा भला हो ।”? 

छापने उत्तर दिया कि “तेरा भला हुक्मा ही है, 
क्णेंकि तूने सब को दिया। जिसकी ध्यांसा लगी हो 
उसको दे; ध्पौर यदि मुझको भी देने के हेतु तेरी ध्यासा 
लगीही है तो दे ४ ”? 

(2ई ४२) टीका | कवित । 

जाके तुलसी हैं ऐसे # तुलसी के पत्र मांक, लिख्यो 
श्वाधो रास नाम; “यासां तोल दीजिपै ” । “कहा परिहास 
$ करो ? ढरो, है दयाल”; “देखि, होत कैसो ख्याल 4 

& "90 के किए 


३३% 
4००८० तक 
व 










०. कि + 





48 -.. _ शमकस्तमाल सटीक। है 


दधय या उफपाताए:इ 00 तखातकप029५7न कट 4:४5 फवफअखकालउपापेअाकक बात 5भ मादक ए फाड़ 





& याको, पूरो करो, रीक्चियेट ॥ ल्‍्यायी एक काँटी, लें £ 
चढ़ायी पात सोना संग; भयो बड़ो रंग, समहोत नाहिं | 
छोजिये । लट्टे सो तराज जा सों तुले मन पांच सात 
जाति पांति हू को घन घरस्बो, पे न चीजिये ॥१४०७ 
(६२€--४८६) 





'बालतिक तिछक । 

हतना कह के, श्री तलसी जी के पत्र में ध्पयाथा 

क्री राम नाम ध्पर्थात “रा” मात्र लिखके, ध््याप बोले 

कि “ यदि दियाही चाहता है तो इसी भर दठौल के 

दे ।+”? सन के सेठ ने कहा कि “ध्पाप हँसी क्या करते 

हैं, इस पत्रहीभर में क्या दूं ? मुझपर दयाल होके 

कुछ ध्यधिक श्यड्रीकांर कीजिये। ” श्रीनामदेव जी ने 

उत्तर दिया कि “में हँसी नहीं करता, देख तो इसका 

| कैसा कौतुक होता है; इसभर तौल के पूरा तो कर, 

तब में तुझ पर ध्तिशय प्रसन्त्र हूंगा? 

एक तोलने-का-कांठा ला के उसके एक धपोर वह 

तुलसीदल श्पौर दूसरी ओर सोना साह ने चढ़ाया; 
परन्त बड़ाही रंग मचा कि वह सोना श्रीपत्र के तल्य 

न ह्पा, बरन घट गया। तदनन्तर, साह ने एक ऐसो 

। लतला (तराज) मेंगवायी जिसमे पाचसात मन बस्त तल 

सके; ध्पोर उसपर वह झ्लीमामपत्र रख के शपपने घर 

|| भर का स्वर्णादिक सब चन चह़ाया तब भी श्रीपत्र (| 

ई वाले पलल्‍ले ने भूमि न छोड़ी । के 
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द् मम मम कक के 
फिर, ध्पपने जातिभाईयें| का घन भी मांगमांगके 

ल्लेपर चढ़ाता गया, तथापि पर न पड़ा, घन का 
पलला छ्पतीव हलकाही रहा | उन सब का प्रिय न 
हुस्‍मा 0५ 
] 

























|सक-जन-+ सगन- ४ 


“ख्याल”-रंग, खेल, कौतुक । “रिंग?>रख्यार्ठ, खेल, कोतुक, सॉ- 
माशा । “नि चोजिय”-प्रिय न हुआ, पूर्ण न हुआ, पूरा न पड़ा । 
| “देखि”-देखु । “तराज ()),) ” तुला । 
# “जाके तुछसी हैं ऐसे!-- 
श्स्का अथे कोई २ महात्मा यों करते हैं:--- 


जिस श्रीनामदेव जो के, श्रोतुलसी जी ऐसे इस प्रकार से हैं, सर्वेस्व हैं, | 
(जैसी आगे के संघट से प्रत्यक्ष हैं,) सो श्रीनामदेव जो ने श्रीतुछसीपन्र 


पर “रा?” लिखा । (श्रीतुललसी जी वेष्णव मात्र के सर्वेस्व हैं विशेषतः 
ओनामदेव जो के ॥ ) 


| ८$३) टीका | कवित्त । 
|. पस्मों सोच भारी, दुःख पावे नर नारी, नामदेव जू 
बिचारी “एक श्पोर काम कोजियें। जिते ब्रत दान 
। और स्नान किये तोरथ में करिये संकल्प या पें जल 
डारि दीजिये” ॥ करेऊ उपाय, पात पला भूमि गाड़े 
पांय, रहे वे खिसाय, कह्यो “इतनोई लीजिये”? । “लै 
के कहा *करें ? सरबरह न करें, भक्ति भाव सों ले भरें 
६ 


(बन 


हिये, सति श्यति भीजिये? ॥ १४१ ॥ (६२९-- ४८८) 
“जखिसाथः £ लजाय । <सरबर”? -: समता । 


# पाठान्तर “कहां धरें ? ”। 
6६:66० 
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तिक तिलक । - 


यह श्रद्.ु रामनाम यक्त तुलसीफत्र के गौरव. मह 
त्वका कीतक देख के, से5 के घर के सब स्थ्री-परुष- 
वर्गो' को बड़ोही सोच प्पोर दुख हुश्पा कि कैसे पूरा हो । 

श्रीनामदेव जी ने विचार किया कि “क्रीर/मनाम 
के सामने घनादिकों को तच्छता तो दिखा ही दी 
परन्त श्यक्ष यह भी दिखा दू कि अ्रीनाम के श्वपागे 
सब घम कम भी हलके (न्यन) ही हैं;” ध्वतः ध्पाप ने 


>> ६६ 


हा कि “सनो एक काम श्पीर करो कि तम लोगों ने 
जितने ब्रत उपवास, तीथस्नान, दान, इत्यादि सुकमे- 
घर्म किये है, उन सब को भी संकल्प करके वह जल 
इसपर छोड़ दो श्यर्थात्‌ सब पुण्य भी चढ़ादो” । 
यह उपाय भी किया गया; तथापि श्रीनांमपतन्र वाला 
पन्ना भूमि में पांव जमाए ही रहा; यथा (दो०) “भूमि 
न छांड्त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग । कोटि 
बिध्चु ते सन्‍त कर-मन जिसि नीति न त्याग ॥१७ 
तब तो वे सब धज््यति लज्जत संकुचित होके कहने 
लगे कि “महाराज ! धपाप इतनाही ले लीजिये? । 
श्रोनामदेव जी ने उत्तर दिया कि “यह सब घन द्पौर 
पुण्य लेके में क्या करूंगा ? क्योंकि तुम सब ने स्पष्ट 
देखाही कि मेरा घन जो श्री राम नाम है, उसके ध्पाये 
के भी तल्य ये सब नहीं ठहरे; इससे प्लोरामनाम ओर 
श्रीभक्तिही से मैं अपने हृदय को संतुष्ट रक्खता हूं कौर ; 
रक्खंगा; किस लिये कि मेरी मंति प्रेमभक्ति रस हो £ 
2 अर म (० 
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«० श्रीरांमनास की भक्ति रस में ध्पपनी बुद्धि की भिगाके 
भव पार हो”? ॥ (दो०) “राका रजनी हरि भगति, रास 
नाम सोह सोम । ध्पपर नाम उड़गण विमल, बसें 
भक्त उर व्योम ॥ ? ५ 
3६8४) टीका । कवित्त । 
कियो रूप ब्राह्नन की दूबरो निपट अंग, भयो 
हिये रंग, ब्रत परिचे को लीजियें। भई एकादशी, ध्पन्त 
मांगत “बहुत भखी,” “धपाज तो न दैहो भोर चाही जितो 
दीजिये” ॥ कस्यो हुठ भारी मिलि दीऊ, ताको शोर 
पस्यो; समम्कावे नामदेव याकी कहा खीजियें। बीते 
जाम चारि मरि रहे यो पसोरि पांव, भाव पै न जाने 
दह हत्या नहीं छीजियें ॥ ९१४२ ॥ (६२९---४८७) 


“परिवे” » परीक्षा, जांच, पर, प्रभाव, चैेप्रभता । 
“शोर (,..)” - हल्ला, कोलाहल, घने शब्द । 
वबातिक तिरूक | 

अब जिस प्रकार स्वयं प्रभु ने एकादशी ब्रत का 
पन श्री नामदेवद्वारा दूृढ़ाया, सो ध्याख्यायिका कहते हैं- 

प्रभु के हृदय में यह रंग (कीतुक) क्याया कि “एका- 
दशी निष्ठा की परीक्षा लं; ” इस हेत घपत्यन्त ढबंल ब्रा- 
झहशफरा रूप बना, एकादशी को सब्रेरेही ध्पा, श्री नामदेव 
जी से बोले कि “में कह्ढे दिनों का बहत ही भखा हूं, 
मुभ्स को ध्पत्न दो । ” ध्याप ने उत्तर दिया कि “ध्पाज 
एकादशी ब्रत है, इससे ख्त्त भोजन न दूंगा; कल सबेरे 
जितना मांगोगे उतना दूंगा” $ 


मेरे 606 


ई से भीगी है। इससे तुम लोग भी घनघम्माभिमान छोड़ डे 
| 
| 
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शे8 6७8० | ख 
| ब्राह्मण जी ने बड़ा भारी हठ किया कि “में शत 
ध्पभी ध्यभी लंगा; ध्वाप ने भी हठ किया कि “ध्राज 
| तो मैं छ्त्म नहीं ही दू गा? | दोनो' के हठ युक्त उत्तर 
प्रत्यत्तर का बड़ा हल्ला मचा, सुन के बहुत लोग इकट्ठ 
हो गए; कौर प्लरीनामदेव जी से कहने रूगे कि “हम 





इस मरणाप्राय ब्राह्मण पर क्रोध करके क्या कहें? पर 
तुम्हें समभाते हैं कि दे दो? । तथापि, एकादशी को धपन्त 
देना निषेध जान के, ध्याप ने नहींही दिया। 
जब चार पहर बीत गए, तब अन्लाभिलाषी भूखे 
ब्राह्मण देव, पांव फैलाके मर गए । 
लोग ध्पाप के भाव निछ्ठा को न जान के, कहने लगे 
कि “नामदेव को ब्राह्मण ने ब्रह्महत्या दी, इनको छूना 
न चोहिये, अब यह हत्या छटठनेवाली नहीं है? ॥ 
( ६४५ ) टीका । कजित्त । 
रचिके चिता कीं, विप्र गोद लैके, बैठे जाह, दियो 
मुसुकाइ “मैं परीछा लीनी तेरी है। देखि सो सचाहे, 
सुखदाईे, मन भाई मेरे”; भए श्पन्तधान, परे पायें 
प्रीति हेरी है ॥ जागरन मांझ, हरि भक्तन को प्यास 
लगी, गए लैन जल; प्रेत ध्यानि कीनी फेरी है। फेट 
तें निकासि ताल, गायो पद ततकाल; बड़ेहं क्ृपाल 
है , रुपधस्थों छवि ढेरी है ॥ १४७३ ॥ (६२९---४८६) 
क्‍ “कैट » -- कटि बस्धन बसत्र । 


७.४४०७७ ४४४] 
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वाशिक तिछक । ह 
तदन्तर, पश्रीनामदेव जी चिता रच, मृतक विप्रके $ 

शरीर को गोद में लेकर चितापर जा बैठे, ह्पीर किसी 
आज्ञाकारी जन से कहा कि “झ्रिन लगा दो 

तब तो श्री एकादशी पति प्रभु ने म॒स्क्‍्याके कहा 
कि “प्रिय भक्त ! जलो मत, तुम्हारे हृदय के शीतल 
करनेवाले में ही ने तम्हारी परीक्षा ली है, तम्हारे 
ब्रत की तथा ब्रह्मण्यता की सचाईं देखी, सो मरकको 
बड़ीही प्यारी सुखदाई लगी।” यह कहके श्रीप्रभु 
उस चिताही पर से घ्पन्तथान हो गए। 

इस प्रकार, वष्णवचर्म तथा ब्राह्मण, श्रीतलसी 
ख्रीराम नास, ध्पोर अीप्रभ में नामदेव जी को 
परमप्रीति देख, एवं प्रभु के चरिन्नरो की विचिन्रता 
विचार, सब लोग जय जय कार कथनप्रबंक श्रीनामदेव 
जी के चरणो में पड़के प्रशसा करने लगे । 

ध्पन्य एकादशी की रात्रि में ल्राप के ग्रह विषे 
जागरन उत्सव हो रहा था; उसमें हरिभक्ताों को प्यास 
लगी, आप स्वयं जलाशय में जल लेने मए; क्योंकि 
वहां एक बड़ा प्रेत रहता था इससे श्पोर किसी को 
न भेजा । सो जब ध्याप वहां पहुंचे तो कई ग्रेतों 
को साथ लिये वह प्रेत बड़ा भारी विकराल भयंकर 
रूप चारण कर श्याप के सनन्‍मख ध्याखड़ा हृछ्पा। 
उसकी देख, ध्पापने उसमें भगवतभाव ही अरोपण 
किया क्योंकि क्राप की दृष्टि में तो क्लौर भाव रहहो $ 
(ह969०-........हह/ज3+जजजजज+ज+-+-++ततत_+ 
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नहीं गया; इससे ध्षपने फेट से ताल ध्॒पर्थात कांश्यताल 
(फांक) वा करताल निकाल के तत्कालही यह * पद 
बनाके सप्रेम गाने लगे। 


#ये आए मेरे लम्बकनाथ ! चरती पांव स्थगे लौ साथों जोजन भरि 
भरि हाथ ॥ शिव सनकादिक पार न पावें, लेसेह सखा विराजत साथ । 
नासदेव के स्थासो अन्तयोमो कोन्हयो मोहिं सनाथ | १ ॥ 


मुन्‍्तेही सबान्तर्यांमी परम क्ृपालु ने प्रेतरूपो' को 
बिनाशकरके, परस छविराशि रूप घारण कर दर्शन 
दिया। निज रूपामृत पिलाके कहा कि “जल ले- 
जाव। जल लाके ध््पाप ने भगवत भक्तों को पिलाया 
श्रीनामदेव जी की जय ॥ 


सकयातकलपन->+-+न०७-ब छा . .हएत'..भिाशटाण---जक+->नत-ननानी 


( ८६४ 2 रूप्पय | 
जयदेव कविनप चक्कुवे;खँड मंडलेश्बर 
आन कवि । प्रचुर भयो तिहु लोक गीत 
गोविन्द उजागर | कोक काव्य नव रस 
सरस सिंगार की सागर।| अष्टपदी अभ्यास 
कर तिहु बुद्ध बढ़ावें । ( श्री )राधारमन 
प्रसन्न सबन निश्चय तह आवें।॥ संत 
सरोरूहखंड को “पट्ठा”पति सुखजनक 
रवि । जयदेव कवि नप चक्कूबे 


खँडमंडलेश्वर आन कवि ॥ ३ ॥ (<४६) है 
0 अल जनक का त 


के 
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४०२ श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 





“ फसल के समूह ॥ 
बातिक तिलक । 


प्री जयदेव जी । 


कलियुग में संस्क्रत के कबियों में, श्रीजयदेव क- 
विराज, चक्रवर्ती महाराज सरीखा हुए; प्र, कौर सब 
कवि खण्डेश्वर वा मण्डलेश्वर राजाइ्पाँ के सरिस हैं। 
उक्त भहा-क वि-कृ्ृत स्पति उजागर “शछ्रीगीत गोविन्द” 
काव्य, देव मनुष्य नाग इन तीनो' लोको में प्रचुर 
(चिख्यात) हुघ्पा; कैसा “गीतगोविन्द” है कि, कोक- 
शारत्र का, काव्य के सम्पूर्ण ध्पढ़ी का, नवो रसो' का, 
तथा सरस ऋद्भार का, रतूनाकर समुद्र ही है। 

ख्ौर, ख्रोगीतगोविन्द की ध्पष्टपदियां जो कोई 
धपभ्यास करे (पढ़ें ), उसकी बट्ठि को बढ़ाती है। तथा 
जो स्रप्रेम गान करता है तो श्लीराधाबलुभ जी वहां 
उसके सन्‍ने के लिये प्रसच्न होके प्रगट वा गप्न रूप 
से ध्यवश्यही ध्पाते हैं। 

सन्‍्त रूपी कमल समूहो को सुख उत्पन्न करने 
वाले, श्रीपव्यावती जी के पति ( श्रीजघ्देव जी ) 
सूय्य समान हुए । 

(६६4६) टीका । कवित्त । 


किन्दुबिल्ल ग्राम, तामे भए फंविराज राज, भयश्त्रो ई 








“शक्ुवै” + चक्रवर्तों, सातो द्वोप का राजराजेशवर | “खरहेशवर!? + नक्न॒ै 
खबडों में से एक खण्ड का महादाज । “मवहलेश्वर”” “ सौ दो सब कोस * 
के मण्ठल का राजा । “खण्ड” “ कदम्ख अथोत समूह । “सरोसह-खखड? 
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। रसराज हिये, मन मन चाखियें। दिन दिन प्रति रूस ै 
रुख तर जाइ रहैं, गहें एक गृदुरी, कमंडल के, राखियें ॥ 
कही देबै जिप्र सुता जगन्लाथदेव जू की, भयो जब 
समें, चल्यो दैन प्रभु भाखियें । “रखिक जैंदेव नाम 
मेरोहे सरूप, ताहि देवी ततकाल इपहो, मेरी कहि सा- 
खियें? ॥ १४४॥ (६२८-४८५) 


“रसराज ?”बरसों का राजा “शद्भार रस! 0 
बातिक सिछक । 


सब कविराजी' के राजा प्री जयदेव जी पूर्वदेश 
में “किन्दु बिल्व” नामक ग्राम में “भोजदेव” पिता 
ध्पीर “राचा देवी” माता से, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न 
हुए; सो ध्याप के हृदय में प्रभु संबन्धी रसराज (हं- 
ड्रार रस) भरा था, परन्तु उसका स्वाद मसनही सन में 
लिया करते थे | स्पीर विरक्त (बैराग्यवाम) केसे थे 
कि गृह को त्याग के बन में भी एक वृक्ष तले एकही 
दिवस रहते थे, दी दिन भी एक के नीचे नहीं; प्लौर तन- 
क्रिया-निवाह के हेल केवल एक गदड़ी (कन्था) ध्पौर 
एक कमणडल मात्र रखते थे । 

उसी काल की वातो है कि एक ब्राह्मण श्रीजग- 
न्‍नाथ जी को ध्पपनी कन्या प्रतिज्ञा पवेक देने को 
कह गया; जब वह लड़की ध्पव॑स्था में उस घोग्य हुईं 
ती उसको देने के लिये बह विप्र श्लरीजगननाथ जी के 
पास लाया; प्रभु की ध्पाज्ञा हुईं कि “जयदेव जी नामक 
प्पाश्नय्य रसिक भक्त मेरेही स्वरुप हैं, सो इसी क्षण ३ 
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लेजाके श्पीर मेरी आज्ञा उनसे सुनाके, यह छ्पनी 
सुता उन्ही को दे दो । 
3$4६) टीका | कविकते । 

चल्यो द्विज तहां, जहां बेठे कॉवराजराज, “अपहो 
महाराज ! मेरी सता यह लीजिये” । “को जिये विचार, 
शसधिकार, बिसतार जाके, ताहि को निहारि, सकमारि 
यह दीजिये”? ॥ “जगन्नाथ देव ज की श्व्पाज्ञा प्रति- 
पाल करो, ढरो मति घरो हिये; ना तो दोष भीजिये” 
“उनिको हजार सोहेँ, हमको पहार एक; ताते फिरि 
जायो, तुम्हें कहा कहि खीजिये ॥१४४॥ (६२९-४८४) 

वालिक तिलक । 
श्रीजगन्नाथ जी की शध्याज्ञा सन, कन्या लिये हुए 


ब्राह्मण जहां कबिराजराज श्रीजयदेव जी श्रीप्रभु का 
स्मरण करते हुए बैठे थे, वहां जाके ज््याप से प्रोथ॑ना 
की कि “हे महाराज ! यह ध्यपनी कन्या में ध्पापको 
ध्पर्णण फरताहू इसका कर ग्रहण कीजिये” | ध्पाप ने 
उत्तर दिया कि “ध्पाप विचार कीजिये, जिसको कन्या 
लेने का धपधिकार क्लौर शहस्थापश्नम का विस्तार हो, 
उसी को यह सुन्दरि कुमारी दीजिये” 


ब्राह्मण बोले कि “महाराज ! में जो धपपनी इच्छा 


से कन्‍्यादान करता तो विभव विचार ध््पवश्य करता; 
परन्त में तो श्रीजगज्लाथदेव जी की आज्ञा से ध्पाप 
को कन्या दे रहा हुं, इससे उनको ध्पाज्ञा को ध्याप भी हु 


> 3-3» #+००-+ “जरा +क० की नलीनलन नमी, 
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ह। प्रतिपाल कीजिये; छ्लौर कन्या को ग्रहण करना हित । 
मान, एपपनी मति में घारण कर, प्रभ को श्ाज्ञा स्नु- 
वतन कीजिये; नहीं तो “प्रभ-श्पाज्ञा-भंग! का बड़ा 
भारी दोष ध्याप को छगेगा। ” 

हस्पर, पश्रीजयदेव जी बोले कि “में श्रीजगन्लाथजी 

की ऐसी ध्पाज्ञा पालन करने में समथ नहीं हूं। बे 
प्रभ समर्थ हैं उनको सहस्त्लों (हजारों) सुन्दर ख्रीयां 
शोभा देती हैं, पर मुझे तो एक ही स्ख्री पहाड़ है, 
ध्पधांत जैसे दुवल निबेल मनुष्य को पहाड़ का चढ़ना 
उतरना लांघना प्रगम होता है, श्पथवा पहाड़ का 
उठाना श्यसक्य है, वैसेही मुझको एकही स्त्री का सें- 
भाल ध्यतिशय ध्यगम ध्पसह्य है, इससे ध्रषाप यहां से 
चलेही जाइये; हम ध्याप के ज््पीर क्या बात कह के 
रिसार्यें? ॥ 
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(3४६) टीका । कवित्त ! 

सुतासो' कहत “तुम बैठि रही याही ठौोर, ध्याज्ञा 
सिरमौर मोपै७ नाहीं जाति टारी है?। चल्यी ध्यनखाड 
समफ्ताह हारे बातनि सो; “मन! तूं समक्त, कहा 
कीजे ? सोच भारी है!” बोले द्विज-बालकीसो' “ध्पाय 
ही बिचार करो, घरो हिये ज्ञान, मो पें जाति न सेभारी 
है” | बोली कर जोरि “मेरो जोर न चलत कछू, चा हो 
सोह हो हु, यह वारि फ्ेरि डारी है” ॥१४६॥ (६२६-६८३) 






















रा सिरभौर” “ शिरोमणि। “जोर (,,))”-बल । ““अनखाइ? - अमर्ष 


करके, उक्रोच | “वारि फ्ेरिडारो?-न्योद्यावर हुं । “बालको.”? 5 
बालिका, कन्या, लड़को | 
#पाठान्तर मेरे” । 
वातिक लिलक ! 


लब, भक्त ब्राह्मण ने ध्पपनी कन्या से कहा कि 
“त्‌ इसी दोर इन्हो के पास बैद रह, क्योंकि त्रयलोक्य 
शिरोमणि श्रीजगल्लाथ जी की श्व्पाज्ञा मुझ से टारी 
नहीं जातो;” ऐसा कह, करया को बिठला ( बैठाय ), 
ब्राह्मण कुछ ध्यनखाके चल दिया । ध्पाप बहुत प्रकार 
की बातो से ब्राह्मण को समभ्का के हार गए, परन्तु 
ब्राह्मण ने नहीं ही माना, ध्याप की एक न सुनी । 

ध्याप श्पपने चित्त में कहने लगे कि “रे सम! तू 
समफ्त, विचार कर, कि ध्पण क्या करना योग्य है ? 
यह बड़े भारी सोच की बातों ध्पा पड़ी! 

ध्पौर, विभसुता से बोले कि “तुम घ्यपने पति को 
योग्यता तथा योगक्षिम निर्वाह ध्यादिक को विचार 
करो, जैसा करना उचित है वैसा ज्ञान हृदय में घा- 
रण करो; मेरे पास मत बैठी रहो; क्योंकि तुम्हारा 
सारसंभार सुरू से नहीं होने का ।” 

श्रीपव्मावती जी श्याप की पूर्व जन्म सम्बन्ध-सो- 
भाग्यवती तो थीं हो, यह सन, हाथ जोड़, बोलों कि 
“नाथ! मेरा कुछ बल विचोर नहीं चलता; ध्ष्ब जो 
चाहे सो हो, मैं तो पिता के देने से तथा प्रभु ध्पाज्ञा से, 
३ ध्पाप को शक्षीज़गनब्ताथ ही जान, अपना नाथ मान, 
2606- 909 
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ह््ब््ह की तन न घट 
ध्याप के ऊपर तन मन से न्याछावर हो, ध्पाप की 


हो चुको ॥ ” 






2३२) टोका । कवित्त । 
जानी जब “भई तिया किया, प्रभु जोर मो पैं, तो पें 
एक भोपरी की छावा करि लीजिये” । भहे तब छाया, 
श्याम सेवा पचराह लह, “नह एक पोथी में बनाऊं” 
मन की जिये ॥ भयो जू्‌ प्रगट “गीत” सरस “गोविन्द” 
ज्‌ को, मान में प्रसंग “सीस मंडन सो * दीजिये”? । 
एही एक पद्‌ मुख निकसत सोच पद्यो, घस्यो कैसे जात ? 
लाल लिख्यो, मति रीफिये ॥ १४७ ॥ (६२€--४८२) 
# “ पाठान्तर!?-- “को?! । 
“छाया”'>-छांहू, कुटीर, फोपड़ी, गह । 
“घस्थो केसे जात?” + किस प्रकार से लिखा जासके ? 
वबादतिक तिलक | 
इस प्रकार जब श्री पदुमावती जी से सुबुद्वि-विनय 
प्रीति-पतिब्रत-भरा हुश्पा उत्तर श्रीजयदेव जी ने सुना, 
तब जाना कि “यह मेरी पतूनो हुईं, क्योंकि श्रीजग- 
स्नाथ जी ने मुझ पर ध्यपनी प्रभुता का बल किया, 
ख्रब मेरी कुछ नहीं चलने की । इससे उचित है कि 
एक फ्रांपड़ी को छाया कर लूँ? ऐसा विचार सज्जनो' 
से कहकर एक कटी बनवा लो | 


जब छाया हो गहढे, तब श्रोश्यामसुन्दर जी की 
$ मूति सेवा के हेतु पधराली; क्योंकि गह कंटी में रह | 


"896० 77777 : :ै--ज-च्->>_>>>_7-->-----309 & 





श्०्८ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद ३ 508 


झलक जकलललज्कम्क 
ई के, जो भगवत मूति की पूजा कर जद को भोग ल- 
गा के प्रसाद नहीं पाते, झपने ही लिये बना के खालेते ! 
हैं, थे पाप ही भोजन करते हैं (ऐसा श्वीगीता जी से 
लिखा है। शझ्लोक। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यते सब 
किल्यिषे: । भुंजते तेत्वघं पापा नये पचनन्‍्त्पात्म कार- 
खाव ॥ ( ३। १३ ) ४ 
कछ काल में श्री प्रभु प्रेरणा से ध्पाप के हृदय में 
इच्छा हुईं कि “में श्री प्रभु चरित्र समथ एक नवीन 
पुस्तक बनाऊं” तब “श्रीगोविन्द” जो का श्पतिसरस 
“मीत” धझ्र्थात्‌ “शोगीत गोविन्द” प्रगट हुँ्मा । 
उसमें जब शऋ्लरीराधिका जी के महामान का प्रसड् 
ध्पाधा, तो उस स्थान पर ध्यान भावना में ध््पापको 
श्याम सुन्दर जी का विनय श्लीप्रिया जी प्रति यह 
पद रुफरित हकम्पा कि स्मर-गरल खण्डन मस शिरसि 
मणडन देहि पदपलवम॒दारभ” (हे प्रियें! कन्दप का 
विष खंडन करनेवाला ध्पौर मेरे मस्तक का सण्डन, भू- 
पण, अपना उदार पदफ्लूव मेरे सीस पर रख दी जिये); 
इसी एक पद के मख से निकलते ही, श्री जयदेव जी 
को सोच संकोच हुआ, कि “इस प्रकार का पद पोथी 
में केसे लिखूं ?” 
तब सोच विचार करते स्ताम को चले गए । इतने 
में श्लीराध्यरमण जी ने, जयदेव जी के स्वरूप से ध्याफे, 
8 जयदेव जी की म॒ति में रीक के, जो पद्‌ स्फ्रित । 


5०9 श्रीमक्तमांल सटीक । भण्र 
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शक हल 
हुआ था वही पंद पुस्तक में आपही लिख दिया ॥ $ 


पनः जयं॑ जयदेव जी स्नान करके ध्याएं अ#पौर 
पसतक में धह पद्‌ लिखा देखा, तय पद्मावती जी से 
पद्ाा कि यह पद किसने लिख दिया?” उनने कहां 
श्रुपभी ध्पभी ध््पापही तो ध्याके लिख गये हैं ” जयदेव 
जी ने कहा कि “में ने तो नहीं लिखा? तथ यह निश्ची 
हुआ कि प्रभ ध्यापही लिख गए हैं 0 





( 29३ ) टीका । कथित । 

नोलाचल धाम तामें पंडित-नपति एक, करी यही 
नाम घरि पोथी सुख दाइये। द्विंजनि ब॒लाइ कही 
“बही है, प्रसिद्ु करो, लिखि लिखि पढ़ी देश देशनि 
चलाहइयै” ॥ वोले मुसिकांह विप्र क्षिप्र सो दिखाह दहे 
“नह यह कीऊ मति ध्पति भरमाइये ”?। घरी दोऊ मंदिर 
मैं जगद्लाथ देव ज्‌ के; दीनी यह डारि, बह हार लप- 

टाइये ॥ १४८ ॥ (६२९---५८९१) 

बातिक तिलक ॥ 

जब श्री “गीतगोविन्द“ जी बन के पूर्ण हो गए कौर 
प्रभु कनुग्रहीत जान सब कोई पढ़ने गाने लगे, तब इसको 
देखके श्रीजगन्लाथ घास का राजा जो पणिडत था; 


| सो उसने भी यही (गीतगोविन्द) नाभ रख के दूसरा एक * 












_ सुखदाई पुस्तक बना, ब्राह्मण पणिडतों को बुला, पुस्तक 
देकर, बोला कि “यह वही गीतगे। विन्द है हर्की लिख २ 
के पढ़ो, ध्पोर देश देश में प्रसिद्ठु करो चलाज्पो। ” 
यह सुन, पणिवतों ने श्रीजयदेव जी कृत गीतगो- 
द राजा को दिखा के मरुक््याके उत्तर दिया कि 
“राजन ! वह गीतगोविन्द तो देखिये यह है, श्पौर 
यहं दूसरी किसी ने नहें बनाई है, हमारी मति में 
घपत्यन्त भ्रम होता है? । 

इसपर, दीनो पस्तके अ्रोजगन्लाथ जी के मन्दिर 
में रख दी गह्ढें । तब प्रभ ने इस राजांवाली पुस्तक 
की घपलग फेक के, 'पश्रीजयदेव-क्ृत गीतगोविन्द' को 
पदक हार की नांईं ध्पपने हृदय में लपटा लिया 0७ 


+$३3) टीका । कबित । 


पस्मो सोच भारो, रूप निपट खिसानो भयी, गयी 
उठि' सागर में, “बड़ो वही बात है। ध्यति ध्यपमान 
कियो; कियो में बखान सोहे, गोहँ जात केसे ?” ध्पांच 
लांगी गात गात है ॥ झाज्ञा प्रभु दई “मत बूड़े तू 
समुद्र मांक, दूसरोनग्रन्य ऐसे, छृथा तनुपात है। 
द्वादश सुश्नाक लिखि, दीजे सर्ग द्वादश में, ताहि संग 


ढ़ चले जाकी ख्याति पात पात है” ॥१४९॥ (६२६-४८०) 
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श्रीमक्तमाठ सटीक । श्र 
«वात पात!'>सर्ज साहि, सब में ॥ 
वातिक खिलक । े 
जब पम्रोजगदीश जी मे उस पस्तक का ध्पादर करके 
राजा की पोधी का निरादर कर दिया; तब राजा को 
बड़ा ही शोक हुवा, तथा क्षति संकुबित गलितमान 
होकर, उठके समुद्र की दिशि चल दिया; ध्पीर मन में 
यह निश्चय किया कि “क्षब में समुद्र में डूब केसर 
जाऊं, सो भला है; क्योंकि जो जयदेव जी ने कहा सोइ 
मैंने बखान किया झ्पौर प्रभु ने मेरा इस प्रकार का 
श्रतिशय ध्यपमान किया; तिसको मैं कैसे द्विपाऊं।” इस 
प्रकार राजा सबांड्र संतप्त होकर डूबने ही तो लूगा । 
सो देख, भक्तवत्सल करुणाकर श्रीजगन्न्नाथ जी 
ने प्रगट होकर, प्याज्ञा दी कि “तुम समुद्र में मत 
डूबो, में सत्य सत्य कहता हूं “जयदेव जी के ग्रन्थ स- 
रीखा तम्हारा तथा घ्पीर कोई ग्रन्थ हैं ही नहों; तम 
दृथा ही शरीर त्याग करते हो। एक बात करो कि 
श्पपने ग्रन्थ के बारह छ्लोक, जिस गीत गोबिन्दु की 
प्रसिद्ुता बिराट रुपी कक्ष के पत्रो' पन्नो में है ध्र्थात 
मनुष्यों मनुष्यों में है, उसी में लिख दो; उसी के साथ 
साथ तम्हारे भो द्वादश शोक चलैंगे (प्रसिद्ठु होंगे) ।” 
राजा ने हे पूबंक प्रभु को झ्पाज्ञा मानकर ऐसाही 
& किया ॥ 
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सुता एक माली को ज बेंगन-की-बारी मांभ्क तोरै, 
“घनमाली” गाबै कथा सर्ग पांच की । डोलें जगल्लाथ 
पाछें, काछे ध्पड़े मिहीं मँगा, “ध्पाछे” कहि घूम सुचि 
ध्पाधे बिरहांच की ॥ फटठ्यो पट देखि न्प पूछी 
“४ पहो भयो कहा ?? “जानत न हम”; “ श्प्ष कहो 
थात सांच की?। प्रभु ही जनाई “मन भाह मेरे बही 
गाथा” ल्याए वही बालकी कीं पालकी में नांच की 
0 १९४० ॥ (६२९---४*९) 

“बिरहांचःः-"थिरह को आंच, जिरहाग्नि ताप | “नांच की!” * 


। खत्य किया ! 
कातिक सिलक। 


एक दिन एक सालो की कन्या बेंगन ( भांठा ) की 
बारी में बैंगन तोढ़ती हुईं श्रीगीतगोबिन्द्‌ के पंचस 
सगे की कथा का यह पद गाठी थी “न कुरु नितम्बिनि 
गमन बिलम्बन मनुसर त॑ हृदये शम्‌॥ घीरसमीरे यमु- 
नातोरे बसति बने बनमाली» (ध्पर्थ दूती श्रीराधिका 
जी से कहती है कि हैं नितम्बिनि ! हपब गमन में 
अनार मत करो; उन प्राणप्रिय के समीप चलो | 
वे बनसाली बनविषे यमुना के कल में घीर समीर 
कंज में बसते हैं।) इसी पद को सुनते हुए उस 
माली की सुता के पीछे पीछे श्लीजगन्लाथ जी निज 


; अंगमें फीना झंगा (जामा) पहिने फिरतेडोलतेथे; क्रौर 8 
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ख्रोभक्माल सठीक । शै१३ 





जब वह तान तीड़ती थी तब प्रेममादिकता से फ्रमे के 
“बहुत ध्पच्छा” कहते थे, क्योंकि पद सनतेहीं उस 
समय के विरहाग्नि की सथि धपा जाती थी, ध्पर्थात 
बिरहाग्नि से संतप्न हे के उस दूती के प्रिया जी के 
पास आपही ने भेजा था | 

जब वह कन्या ध्पपने घर के चली गड्ढे तब बैंगन 
के कंटकोां से कंगा फाड़ के ध्पाप मन्दिर में ध्पाए 
कौर उसी समय पुरुषेत्तमपुरी का राजा दर्शन करने 
आया; से। फटे हुए बस्त्रों के देख के पंडा से पूछा 
“क्यों जी! श्रीजगजल्लाथ जो के ये बख्र केसे फटे हैं? 
सत्य २ कहे।, क्या हुश््पा है ?? पंडा ने कहा “हम 
नहीं जानते कि क्या हुघ्पां है ॥” 

तब, प्रभही ने जनाया कि “वह मालो की कन्या 
बैंगन की बारी में गाती थी, से हम सुनते थे; इससे 
बसरत्र फठ गए हमकीा वह कथा इपतिही प्रिय लगी है? 
तात्पय्य “उसको बला के गवाओ” । 

ऐसी ध्पाज्ञा सन के उसी क्षण पालकी पर चढ़ा 
के उस कन्या के लाए । ध्पाके गान ध्पीर नृत्य करके 
उसने प्रभु के प्रसत्न किया ॥ 

( 5६२ ) टीका । कथित्त । 
फेरी न्‍्प डौंडी, यह ध््यींडी बात जानि महा; कही 
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“राजा रंक पढ़े नीकी ठीोर जानि के । शक्षर मधर जझौर | 
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रे 


मचर स्थरनि हि से गार्यें जथ लाल प्यारी ढिग हिल हे 
सानिके”? ॥ सनि यह रीति एक सगल ने चारि लह, ! 
पढ़े चढ़े घोड़े ध्पागे श्याम रूप ठानिके। पोथी कौ प्रताप 
स्वर्ग गावत हैं देवषचू ध्यापही ज॒ रीम्धि लिख्येो निज 
कर ध्पानिके ॥ १५१ ॥ (६२<-४७८) 


“ओंडी” > गहरी, गंभीर । “मुग़ल?? (««न्‍्यवन जाति विशेष | 
वालिक सिछक । 


क्री गीतगेविन्द इस प्रकार प्रभु का प्रिय जानकर 
श्री पुरुषात्तमपुरी के राजा ने सबंत्र डौंड़ी (ढंढार!) 
फिरवा दिया, क्योंकि उक्त ग्रन्थ के गान की बातो 
बड़ी ही गहिरी जानी; और यह पुकार करा दिया 
कि “राजा हो ध्यथवा रंक हो परन्तु श्री गीतगेबिन्द 
के ध्पच्छे ठौर ठिकाने पर पढ़े ज्लौर मधुरता से श्पक्षरों 
के उच्चारण कर मधुरही स्वर से गान करे, तथा गाते 
समय श्पपने सन में ऐसा निश्चय मान ले कि शअ्रीरा- 
धिकाश्याम जी मेरे समीप ही में सन रहे हैं? 
राजा की पुकार कराई हुड्दे इस बातों के। एक मगल 
जाती के यवन ने सुनकर श्पपने मन में निश्चय कर 
घर लिया; और, घोड़े पर चढ़ा चला जाता श्रीगीत 
गाविन्द का पद गान करता था। इसके विश्वास पर 
रीम के श्रीश्यामसुन्दर जी ने श्यनप रूप धारण कर 
शपागे ध्याके दर्शन दिया; तथा संसार सागर से उसके 
मुक्त भी कर दिया ॥ ; 
06 -- 077८-८0 “9०9: 
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$ हुए ग्रामान्तर को चले जाते थे देवयोग मा में कहे 


४: १कंक “ प््पप्््््ि्पपपहपहपैहप---+++-++_््््लनल'"्तनन--++.२_:.-___++ कफ ; क हु 


श्रीगीतगोधिन्द पस्तक के प्रताप को स्व में देज मंच 
गान करती हैं क्योंकि जिससे रोक के स्वयं प्रभु ने 
ध्याके निज कर कमल से प्रवेकथित ( “समर गरल 
खण्डनं” इत्यादि ) पद लिख दिया । इससे इस की 
सहिसा जहां तक कही जाय स्रो सब युक्त ही है ५ 

(5३५४) टोका | कवित्त । 

पोथी की तो बात सब कही में सुहात हिये; सुनो 
प्पौर बात जामे ध््यति ध्चिकाइयें | गांठि में मुहर 
मग चलत में ठग मिले, “कहो कहां जात?” “जहां 
तुम चलि जाइयें ॥ जानि लह्टे बात, खोलि द्रव्य पक- 
डाई दियो, लियो चाहो जोहे जोई सोहई मोके ल्याहयें। 
दुष्टनि समुझ्ि कही “कीनी इंनी विद्या कहो श्षपावे 
जो नगर इन्हें बेगि पकराइयें” ४१४९ ॥ (६२९-४७०) 

मातिक लिरूक । 


श्रीगीतगोविन्द पुस्तक की रचना शझ्पोर प्र प्रिय 
होने की, श्पपने तथा सज्जनों के हृदय की, सुहाती 
बाता तो मैंने सघ कह ही दी; परन्तु श्लीजयदेव जी 
के चरिन्न की और बाता सुनिए कि जिसमे उनकी 
शान्ति सहनशीलता खाधुतां की अति क्थिकाई है। 

एक समय ध्याप सन्तसेवा भंडारा के वांस्ते ध्पव्न 
घृतादि सामग्री लेने को द्वब्य मोहर गांठ में बांजे 


| 


. ४१६ श्रीमक्तिसुधायिन्दु स्वाद | दाह 


३ ३३ ॥ टपेट 





ठगे चोर मिल गए; तब ध्यापने पूछा कि “कहाँ जाते रे ल्‍ 
हो ?” चोरों ने कहा “जहां तुम जाते हो ।” तब 
श्रीजयदेव जी ने जान लिया कि “ठगहैं ऐसा न हो 
कि द्रव्य के हेतु मेरे भजन-सहायक शरीर का घात 
करें;” इससे गांठ से छोर (खोल के) सब द्र॒ष्य चोरों 
को दे दिया। परन्तु दुष्ट हस साथुता को उलटा हो 
समझ ध्पापस में कहने लगे कि देखो इसने यह 
४।पनी बुट्धिमानी फो है कि श्रपभी द्रव्य दे दूं; जब 
नगर ग्राम ध्यावे तब इन सब को शीघ्र पकड़ा दू ॥ 

(&5२) टीका । कवित | 

एक कहे “डारो मार, भलो है बिचार यही,” एक 


अन-ननपलनन-म मन ना++ मनन» 


कहे “मारी मत, घन हाथ आयो है” । “जौ पे ले 

पिछान कहूं कीजिये निदान कहा, ”हाथ पांव काटि 

बड़ो गाड पघरायो है ॥ ध्यायो तहां राजा एक, देखि 

के बिबेक भथयो, छयथो उजियारो, छपी प्रसत्न दरसायो 

है | ब्राहिर निकासि सानो चन्द्रमा प्रकाश रासि; पू- 

छ्यो इतिहास; कह्यो “/एसो तन पायो है? ॥ १४३ ॥ 
(६२९---४०६) 

वबातिक लिलक । 

ऐसा सुन एक ठग घोला कि जब इसने ऐसी चा- 

तुरी की है, तो इसको मारडढाछना ही श्षच्छा वि- 

हु चार है? यह सुन पध्पोर ठग कहने लगे कि “मारो 

8-06० 0..........-+त---_-तततत____+----+++ ०२3 २ । 
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। बड़ेहे प्रभाववान, सके को बखान ? घछ्यहो मेरे कोह 


मत क्योंकि घन तो हमारे हाथ श्याही गया धपणच 
मार डालने का क्या काम हैं? ? तब दूसरे दुष्ट बोले 
कि भला जो कहीं पहिचान के पकड़ा दे तब क्या ऋरोंगे?? 
इत्यादि कतक कसंमत करके प्रीजयदेव जो के हाथों 
तथा पगां को काट कर बड़ेभारी गहूँ में डाल दिया 
कोर चले गए । 

तदनन्‍्तर उस बन मे ध्पाके एक राजा ने श्रोजयदेव 
जी को देखा; उसी क्षण उसके हृदय में ज्ञान उदय 

थपा ध्पोर चमत्कार क्या देखता है कि हाथ पग तो 

कटे हैं परन्त ध्रपाप के तेज की उजियाली हो रही है 
ध्पौर मखारबिन्द प्रसब्न है तब राजा ने ध्पाप को 
गड़हे से निकलवा कर बाहर बेठाल के दर्शन किया 
मानो अ्पनेक अन्द्रमाओं के राशि का प्रकाश हो रहा 
है। फिर ध्पाप से हाथ पग कटने का वृत्तान्त पछा। 
श्रीजयदेव जी ने कहा कि “म्के इसो प्रकार का शरीर 
मिला है ।” 

इस प्रसंग में कोई महानभाव इस प्रकार का भाव 
कहते हैं कि श्लरीजगल्लाथ जी ने जो कहा था कि “र- 
सिक जयदेव मेरोह स्वरूप जानो”? सोभी श्पपने बत- 
मान विग्रह को सदूृशता कराके लोक को दिखा के फिर 
ध्पच्छा कर दिया ४ 

5>9£ ) टीका । कविस । 


डे 
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भरि भाग, दरशन की जिये। पालकी बिठाइलिये, किये 
सब ठठ नीके, जीके भाए भए “कछ ध्पाज्ञा मोहि दी 
जिये” ५ “करी हरि-साधु-सेवा, नाना पकवान मेवा; 
श्पावें जोई सन्‍त तिन्‍हें देखि देखि भीजिये” । ध्याए 
बेहे ठग, माला तिलक चिलक किये, किलकि के कहि 
“बड़े बन्धु लेखि लोजिये ” ॥ १३४ ॥ (६२९---४०४) 

“साहासिलक चिलक कियेः?ः-करठी साला तिलक आदि सन्त भेष 
बनाए । “मीजिये?<प्रसाश्रयुक्त; भ्ंस रस में भोगा । 


वालिक लिछक । 


प्रीजयदेव जी के इस प्रकार गंभोर बचन सुनके 
राजा ध्पपने मन में बिचारने लगा कि “येतो कोह़े बड़े 
ही प्रभावय क्त ज्पफथनीय महानुभाव हैं; मेरे कोई बड़ 
भाग्य उदय हुए कि मैंने इन के दशेन पाए?। ऐसा 
बिचार कर ध्यापको पालकी पर बिठा के श्यपने घर 
में लिया लाया घछ्पौर कटे हुए हाथपमणों के टूठें को 
ध्यीषधि से ध्यच्छा कराया । 


फिर, ध्पाप के पास ध्पा, प्रणाम कर, राजा बोला 
कि “हे स्वामी जी! यह ध्यापका ध्यागसन ध्पीोर हाथ 
पग का क्ष्च्छा हो जाना श्ष्पति उत्तम हुवा परन्तु शपथ 
मुझको कुछ हितोपदेश तथा श्पाज्ञा दीजिए”? । राजा 
के बिनय सुन श्लीजयदेव जी ने ज्राज्ञा दी कि “दिव्य 
मन्द्रि बनवा के प्लोभमगवान की मूत्ति पधराक्रो, ध्पीर 


$ 
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नित्य सेवा प्रजा सेवा मिठाई भोग ध्पपण करो, तंथा १ 
प्रभु के ध्यागे सन्‍तशाला बनवा के उसमें प्पति प्रेम से 
साथु सेवा करो | क्लीर, जो सन्त ध््पावें तिनका दर्शन 
करके प्रेमरस में भींजि जाया करो ” । 





ध्पापकी ध्पाज्ञा मस्तक पर घारणकर राजा इसी 
प्रकार करने लूूगा 0 

तन, सन, घन, ध्यर्पण पूर्वक राजाक्ृत सन्तसेवा 
सुनके, वे सब ठग भी चमाचम-तिलक तथा माला 
घारण कर साथुवेष बना के आए । पश्लीजयदेव जी उन 
सब को देखतेही क्षति प्रीतिहषोकुल होके बोले 
कि “धआपराइए २? हुपोर समीप के लोगों से कहने लगे 
कि “ये सब मेरे बड़े गरुभाई हैं । इन को दुशान ध्पीर 
प्रणाम करो ” 0 
(१ ३) टीका । कवित्त । 
न्पति बुलाह कही हिये हरि भाय भरे, “ढरे त्तेरे 
। भाग, ध्यब सेवा फल लीजिये । » गयो ले महल मांम्क 
टहल लगाए लोग, लागे होन भोग; जिय शांका तन 
। छीजिये ॥ मांगें बारवार बिदा; राजा नहीं जान देत; | 
| अति झकुलाये, कही स्वामी “घन दीजिये”। दैके बहु- 
भांति सो, पठाए संग मानस हू, “इपावो पहुँचाय तब 
तुम पर रीकिये”? ॥ १३३ ॥ ( ६२९९---४७०४ ) 


हि । 
पाठान्तर “अकुवाए? । अति त्वशा के, अति शीघ्रता चाही | 


् 
“सानुस हू”सनुज्र हूं, मनुष्य भी। “ढरे”-आए हैं, पचारे हैं। 
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बातिक लिहक । 
श्रीजयदेव जी ने राजा को बुलवा के कहा कि“हे 
राजा ! श्लीभगवत के प्रेमभाव से भरे हुए हृदय वाले ये 
सन्त तुम्हारे भाग्यवस ध्याज पधारे हैं, ध्पाज तक तुमने 
जितनी सन्‍्तसेवा की है तिसका फल छपब इन की सेवा 
करके लो ।? 


ध्पाप की ध्पाज्ञा मान राजा ने ध्पतिहण से उन को 
लेजा कर ध्पपने राजभवन में सबों का ध्पासन 
निवास दिया; क्पौर बहुत मनुष्यों को सेवा टहल में 
लगा दिया। नित्य नवीन भोग पदाथे ध्यपंण करने 
लगा । तथापि, बे दुष्ट तो श्पतिही ध्यपशाधी थे; इससे 
जी में यह शंका हो रही थी कि “जयदेव जी हम सब 
की मरवाही डालेंगे” । ध्पतएवं सब का शरीर सूखा 
जाता था । वे ठग बारंबार घिदा मांगते परंत भक्त 
शाजा नहीं जाने देता; जब ठ5ंग लोग प्पतिही ध्पकला 
गए, बड़ी शीघ्रता मंचाहे, तब प्रोजयदेवजी ने उन की 
शंका जानकर राजा को श्पाज्ञा दी कि “ये सन्त हैं, रजी- 
गणी के हां इतनाही बहुत रहे, ध्यण घन बस्त्रादिक 
8 


-9%9885] 


देके बिदा कर दी । ? 


ध्पाप की प्पाज्ञा सुन राजा ने रत्न सुबण मुद्रादि 
बहुत प्रकार का घन दे के बिदा किया, क्रौर वह घन 


९ ले जाने रक्षा करने के लिये बहुत से मनुष्य साथकर 
92006  --  " _----_ “70७ 8 
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ंद्#7 7 चना 
उन से कहा कि “अच्छे प्रकार सन्‍्तें को पहुँचांकर 5 
ध्यावोगे तब तुम लोगों पर में ध्यतिही प्रसन्‍न होकर 
बहुत द्रव्य दू गा? 0७ 
398) टोका । कवित्त । 
पूछें रप-नर “कोऊ तुम्हरी न सरबर, जिते ध्याए 
साथु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी ज सौं नाती 
कहां ? कही हम खांड़ ह॒हा” “राखियो दुराह, यह बात | 
ध्पति नई हैं ॥ हुते एक ठीर नप चाकरी में, तहां इन 
कियोडे बिगार 'मारिडारो? श्पाज्षा दुह है। राखे हम 
हितू जानि, ले निदान हांथ पा्जें, वाही के इसान 





#प्रथ हम भरिलहे है? ॥१४६॥ ( ६२९---४०३ ) 
“सरवर”-तुल्यता । “इसान”'-इहसानू, उपकार, भलाई । 
वातिक तिलक । 


इस प्रकार जब चल के मार्ग में ध्याए तब राजा 

के सेवक लोग उन से पूछने लगे कि “महाराज ! ध्पाप 
सभा के समान कोहे महात्मा नहों हैं; क्योंकि यहां 
जितने सन्त ध्पाए हैं उनमें किसी की भी ऐसी . सेवा 
नहीं हुहै; ध्याप क्रपा करके कहिए हम लोग पति बिनय 
करके हाहा खाते हैं स्वामी जी से ध्पीर ध्याप सब 

से क्या नाता सम्बंध है ? ” यह सुन दुष्ट बोले कि “हम 
कहते तो हैं परन्तु यह बात बहुत नवीन (ध्ष्पाश्वय्यंमय) 

है, इससे छिपा रखना, कहीं कहना नहों । प्रथम हम 

६ लोग क्र ये स्वामी जी एकही राजा के चाकर थे; 
58 606* - 7 7 ७ आफहरऔ3$ुऋऔऑजईफफईऐहएएर 70% थेद| 





४२२ श्रीभक्तिसुघाबिन्दु स्वाद । 522 
.ा 
300 (८० -  क्‍:प7 ीययणण/।।/ण।य।यप।।हनननजडह-"-जफए-ज-- एफ 

वहाँ इनने बहुत ही बुरा काम किया था; राजा ने ध्याज्ञा 


दी कि इसको मारडालो? तब हम लोगों ने श्यपना 
हितू जान के इन के प्राण को रक्षा की, केवल हाथ 
पग काट के राजा को दिखा दिये थे | उसी उपकार 
के पलदठे में घ्पथ हम ने यह सेवा सतकार घन सब 
ले लिया है” 
(2$<) टीका । कबित्त । 

फाटि गड्ढे भूमि, सबठग थे समाह गए, भए ये च- 
कित दौरि स्वामी ज्‌ पै ध्याए हैं। कह्ठी जिती बात 
सुनि गात गात कापि उठे, हांथ पांव मीडे भए ज्यों 
के त्यों सुहाए हैं ॥ श्पचिरज दोऊ नपपास जा प्रकाश 
किये जिए एक सुनि श््याएं वाहीठोर चाए हैं। पूछें 
बारबार सीस पांयनि पे घारि रहे कहिए उचारि कैसे 
मेरे मन भाए हैं ॥ १५० ॥ ( ६२६---४०२) 

“उच्चारि?--प्रगट कर, खोलके । 


वातिक तिलक । 





श्रीजयदेव जी ने इस प्रकार की क्षमा साधुता की; 
परन्तु दुष्टो' के चित्त में एकभी न चढ़ी, उलटे निन्दा 
युक्तही बचन कहे; इससे यद्यपि श्री भूमि जी का “सवे- 
सहा?” नाम है तथापि इन सन्‍्तद्रोहियो' की न सहि स- 
कीं; जितने में ठग थे उतनी भूमि फट गई ! दुष्ट रसा- 
तल को चले गए !! ढ़ 
दम न के 





88 6-6/65-- 








। 


' सुनाया | सुन के श्लीजयदेव जी सर्वाड्र कंपित होकर 


हाथ पग मीडने लगे । मीडतेही ध्यापके कर तथा च- 
रण सुन्दर ज्यों के त्यों निकल छाए । 

दुष्टों का भूमि में समाजाना तथा श््पाप के हस्त 
पद ज्यों के त्यो हो जाना, ये दोनो' ध्र्पाश्नय्य देख 
राजा के सेवक जनों ने राजा को ध॒पा सुनाया; ध्पाप 
के हाथ पणशों का यथार्थ हो जाना सुन कर नप ऐसा 


प्रसन्‍न हुश्पा कि जैसा मरणप्राय पुरुष अमृत पी के 


जी उठे, ओर दौड़कर: श्री जयदेव जी के पास ध्पाके 
चरणों में सीस, घर बारंबार पूछने लगा कि “हे 
महाराज ! मेरे मन भावते ध्याप के ये हस्त पद कैसे 
ख्च्छे हो गए? ध्पोर वे लोग भूमि में क्यों समा गए ? 
इस ध्पाश्वुय्ये चरित्र का मम खोल के कहिए क्वपा 
करके ? 0 


(८४३) टीका । कवित | 


राजा पति श्पयरिं गही, कही सब बात खोलि, निपट 
ध्पमोल यह सन्तन को बेस है। कैसी ध्यपकार करें 
तऊ उपकार करें ढर रीति ध्यापनी ही सरस सुदेस है 0 
साथुता न तजे कभूं जसे दुष्ट दुष्ठता न, यही जानि 


लीजे मिले रसिक नरेस है । जान्यो जब नांव ठांव 8 
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» ॥ १४८ ॥ (६२९-४७०१) 
“अरि'”-हठ । ““खोलिः” ८ स्पष्ट करके, गुप्त न रख के, प्रगट । 
धातिक तिहक । 


जब राजा ने, शोजयदेव जी के चरणों में सिर 
घर के, धपति ही हठ ग्रहण करके, प्रछे तब ध्पाप, 
ध्पपना नाम ग्राम, तथा ठगें की करनी सब बातों 
यथार्थ कहकर, हितोपदेश करने लगे कि “राजन ! 
बे ठग ध्पत्यन्त श्ययोग्य सन्‍्ता का वेष बना के ध्पाए, 
हुसी से मैंने उनका ध्पतिशय सतकार कराया; भगव- 
दुभक्त को ऐसा ही उचित है, कि कोड कैसेह' ध्पपकार 
करे तब भी उसका उपकारही करे, श्पपनी सरस सदेशा 
रीति ही से चलें, कभी साथता को न त्याग करना 
चाहिए जैसे दुष्ट ध्यपनी दुष्टला कभी नहीं त्याग करता; 


ये 
४ “रहो इहां बलि जांव भयो मैं सनाथ, प्रेम भक्ति भई 
यह निश्चय जान लो कि इसी प्रकार की साथता से 


प्रभु-रसिकनरेश मिलते हैं? ॥ 


ज़ब शअ्रीजयदेव जी के कहने से राजा ने जाना कि 
किन्दु विल्ववासी श्रीगीतगो विन्द काब्य के कत्तो आप 
ही हैं, तब तो ध्पति ही प्रेम भाव में भर के प्रा्थेना | 
करने लगा कि “हे प्रभो ! में आप के ऊपर न्योतावर 
होता ह; धपब ध्पाप श्री पद्मावती जी सहित यहां 
ही रहिए; में सनाथ होऊ; जबसे ध्पाप विराजे तब से 
इस नगर तथा देश में भगवदुभक्ति उत्पन्न हें; ध्पण्म 
उसको बढ़ाइये, ध्पौर मक पर क्ृपा कीजिये ॥” 
६4 #>० -._.  +.+.+_- 90-२२ ४६ 
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383 ) टीका । कजित्त । 

गयी जा लिघाय ल्याय कबिराज-राज तिया; “किया 
ले मिलाप ध्पाप रानी ठिगध्पाह है। मस्यो एक भाई 
धबाकी, भद्ठे यों भोजाहे सती, को ऊ ध्पड़ काठि, कोऊ कूदि 
परी घाह है ॥ सुनतही न्पबच्‌ निपट ध्यचंभी भयो 
इनकें न भयो फिरि कही समुभ्काइ है। “प्रीति की 
न रीति यह बड़ी विपरीति छ्पहो छुटे तन जब प्रिया 
प्रान छूटि जाइ है” ॥ १४९ ॥ (६२९---४००) 


बासिक तिलक । 


राजा ने ध्पपनी प्रार्थना श्लीजयदेव जी को ध्पड़ी- 
कार कराकर किन्दविल्व से सादर शअ्रीपव्मावती जी 
को लाके दोने मृत्ति का मिलाप करा दिया; श्पौर 
भक्तराजा की रानी भो श्रीपव्यावतो जो के दर्शन 
सतसड़ को ध्याथा करती थी । एक दिवस कविराज- 
कानन्‍ता जी के पास रानी बैठी थी उसी समय किसी 
किंकरी ने सुनाया कि “श्पाप के भाई का शरीर, छूट 
गया; सो ध्यापको भौजाइयाँ कोड सतो होगहे', कोड 
शस्त्र से अंग काट के मर गहं', कोई दीड़कर चित्ता 
में कद पड़ीं। रानी यह सुन, उन सं के प्रीति पाति- 
व्रत का परम श्पाश्व॒स्ये मान, विस्मित हुईं; पर श्री 
पव्यावती जी ने इस बात का कछ श्याश्वय्य न किया; 


किन्‍त रानी को समभाकर कहने लगीं कि “यह प्रीति 
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की रीति नहीं है, शस्त्र से मर जाना, जर जाना, बड़ी 
विपरीति गति है; प्रीति की रीति तो यह है कि प्रिय 
पति का शरोर छूटते ही प्रिया के प्राण छूट जाय॑?॥ 





(2३३) टीका | कबवित्त । 


“ऐसी एक ध्पाप” कहि, राजा सु युँ बात कही 
“हैकें जाज्मो बाग स्वामी नेक, देखों प्रीति को? । 
“जनिपट बिचारी बुरी, देत मेरे गरे छुरी, ” तिया-हठ 
मानि करी बैसेही प्रतीति का ॥ ध्पानि कहे “आप 
पाय ” कही यही भाति ध्पाय, बेटी ढिग तिया देखि 
लोटिंगई गति कां। बोली “भक्तबचू अजू! बे तो 
हैं बहुत नीके, तुम कहा ध्पीचक हीं पावतिही भीति 


के? ॥ १६० ॥ ( ६२९-४६८ ) 


“आप पाय” आप ने श्री हरिघास पाया । “भौचक हों? + अ- 


चानक, धोखे में | “सु ??-से । “यु >-यों, इस भांसि । 
बातिक तिलक । 

पऋ्रीपदर्मावती जी के बचन सुनके भक्त रणज्जा की 
स्‍त्री 'बोल उठी कि “ऐसी प्रेममूत्ति तो जगत में एक 
धपाप ही हो” ऐसा कहके, फिर उसने राजा से जाके 
सब वार्ता कही; ध्पौर साथही यह बात भी, ध्पाग्रह 
प्रवेंक, कहो, कि “ध्पाप स्वामी जो को बाठिका में 
तनक लेके जाइये, तो में भला इनकी प्रीति देख तो” 
यक्त राजा ने उत्तर दिया कि “तने ऐसा विचार 
बहुतही ब्रा किया है, तू मेरा गला ही काटा चाहतो है?। 


प्ाणणणा ० 


527 प्रीभक्तमाल सटीक । ४२७ 
ड्ह्न्ह््््््््््््च्च्च्ख्ख््ख््््ख्क्फ्म्चकक 
$ कुसंग से कहां हानि नहीं हुई ? दुष्टा रानी के हट घपा /] 
ग्रह घस उसके बचन में प्रतीति करके, राजा ने बैसाही 
किया। उस लिया ने एक ठहलनो को सिखा रक्‍्खा था; 
जब बह श्रोपदुमावती जी के पास बैठी हुई थी, उसी 
क्षण वह लींडी ध्याकर सिखाई बनाई दुख-की-रीति से 
बोली कि “स्वामी जी तो बैकुगठट चाम पागए”; यह सुन 
राजा की रबी रोरो कर कुरीति से भूमि में लोट गई्टे । 
पर, ध्रीजयदेवप्रिया जी ने कहा कि “हे भक्तबथधू! 

तुम व्यथही घोखे में पड़ती ध्पीर भ्रयथभीत होती हो, 
श्री स्वामी ज महाराज तो बहुत छच्छे बिराज रहे हैं? 0 

3503) टीका । कथित्त | 

भहढ लाज भारी, पुनि फेरिके सेंबारी दिन घीति 

गए कोऊ, जब तब वही कोीनी है। जानि गई “भक्त 
बच चाहति परीछा लियो,” कही “ध्पज्‌ पाए”; सुनि तजी 
देह भीनी है॥ भयी मुख स्वेत रानी; राजा ध्पाए जानी 
यह, रची चिता “जरीं, मति भट्ट मेरी हीनो है” । 
भई सुधि क्ष्याप कीं, सु क्राए बेगि दौरि इहां; देखि 
झत्यु प्राय रूप, कह्मो “मेरी दीनी है” ॥१६१॥(६२९४६८) 

वातिक घदिलक । 

जय शअ्रीपद्मावती जी इस फ्कुठाई को जान गईं; तब 

तो रानी के मन में घढ़ी भारी लज्जा हुई; परन्त उस 
दुमेति को छोड़ा नहीं, कुछ दिन बीते फिर पूर्वंकत कप्ट री 
&06०- "0७" 792 2-क्‍अअऊक्‍ल्‍»य-----_ूूझ+ूऊूक्‍क्‍--०9०७ 8 
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' अमाााफ्रदन्‍ाायसपकसय पक पक्ा सम जा यन्‍ २२ छ सर सा रत पद त्कालअलयम 
का ठाट रच कर बेंसेही किया । तब श्लरीपट्सावती जी 
जान गई कि “यह मेरी परीक्षा लिया चाहती है ”। 
हुस्‍्से, जब उसके मुख से सुना कि “स्वामी जी श्ञी- 
हरि धाम को प्राप्त हुए,” उसी क्षण स्नेह से भीजी 
हुई निज देह त्याग दी ॥ 'ल्रीपदमावती जी की यह 
प्री किक स्वछन्द-मृत्य देख, रानी का मख स्वेत हो 
गया; और राजा ध्याके यह चरिप्र सुन देख बोले 
कि “मेरी मति नष्ट हो गह्टे इस स्त्री के संग से, इससे 
मैं जल जाऊंगा,” ध्पौर चिता रचा कर जलाही चाहता 
था ॥ यह बारां श्रीजयदेव जी सुनतेही दीड़े श्याए 
राजा को देखा कि शोक से मृत्यथाय हो रहा है। 
ध्वाप का दर्शन कर कहने लगा कि “स्वामी जी ! 
मेरीही दी हुईं झत्यु से माता जी मरी हैं" !!! 
(32458) टीका । कविस । 
बाल्यो नप “पज मोहि जरेहँ बनत अब, सद्न 
उपदेश लैके घरि में मिलायो है”? | कह्यो बह भांति 
ऐपे ध्लावति न शान्ति किहूं; गाईं अष्टपदी, सुर दियो 
तन ज्यायो है ॥ लाजनि को मासख्यो राजा चाहे ध्पप- 
घात कियो, जियो नहीं जात, “भक्ति लेसहूं न ध््पायो 
है? । करि समाधान,निज ग्राम क्लाए “किन्दु बिल्ल,” 
जैसो कछ सन्‍यों यह परचे ले गायो है ॥ 
वबातिक लतिछक । 
ई श्रीजयदेव जी ने राजा को निषेध किया कि “तुम 
3... -अवीपिसप्रधधाअ कसरत लया धरा उलाप जि ध्न्‍ माय सा पधनाप पापा अफापाउ कक पाक हक 


४; श्रीमक्तमाल सटीक । ४२६ 
ध्ह्क्छ पम्प्ख्ख्चच्चल्लििडफजफफ्जमफकड़ड़ 
जरो मरो मत;” तथ राजा बोला कि '“प्जो सहारफण्ज] है) 
मुझे शपथ जले बिना नहीं बनता क्याकि श््पाप का 
समस्त उपदेश लेके मैंने घल में मिला दिया ? । यह 
सुन शछ्लोजयदेव जो ने बहुत प्रकार से समभ्काया त- 
धापि राजा के हृदय में किसी प्रकार शान्ति नहीं 
ही आह; तब ध्पापने ज ना कि 'बिना इनके जिवाए 
राजा नहीं जोबेगा; ' इससे ध्पाप ने संजीवन मंत्र सम 
गीतगोबिन्द की श्यष्ठोपदी गानकर, शारोर में स्वर 
भर दिय॥ सुनतेही श्लोपद्मावती जी उठके साथ में 
ध्पाप भी गान करने लगीं | यह चरित्र देख के सब 
“जयजयकार” करने लगे ५ ॥॒ 

हस प्रकार ध्पाप ने ्पपनी भक्तिभाग्यवती को जिला 
दिया; तथापि लज्जा के मारे राजा को ध्पपना जीना 
भला न लगता था, ग्लानि से ऐसा विचारता कि 
“हाय; मेरे मन में भक्ति का लेश भी न श्राया;” इससे 
ध्रपात्मचात किया चाहता था, तब श्रीजयदेव जी ने 
बहत प्रकार उपदेश देकर उसकी सावधान किया; ध््पीर 
ध्पाप ध्पपने किन्दुणिल्व ग्राम को चले ध्पाए । 

ऋीनाभास्वासी जो के छप्पे से उपरान्त, श्रीजय 
देव जी के ये परचे चरित्र चमत्कार जिस प्रकार बहु 
लोगे से सुना था, तिस भाँति गान किया ७ 

(६६५) टीका | कवित्त । 
देवधनी सोत॑ हो छटठारें कोश ध्पा्यम तें; रदाहे 
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हक न न मनन लक के ६ 
। स्नान करें, चरें जोग्यताई कौं। भयो तन बृद्ठ, तऊं छोड़ें 








हीं नित्य नेम, प्रेम देखि भारी निशि कही सुखदाईं 
की ॥ “पावो जिनि ध्यान करो, करो सत हठ ऐसो” 
मानी नहीं “ध्पाऊं में हीं;? “जानीं कैसे ध्पाह कीं” ?। 
“फूले देखी कंज तब फकीजियो प्रतीति मेरी;” भई 
वही भांति, सेवें ध्पयली सुहाई को ॥ १६३ ॥ (६२९-४६६) | 
“देवधनि!?-देवस रिता, श्रीगड्भरा जो । “सोत””स्त्रोत, चारा । 


“छ्ो?मन्थो रही 0 
धातिक सिल्क । 


प्रीजयदेव जी राजा के यहां से ध्पाए। पऋी- 
गड्ा जी की घारा श्राप के ध्याधश्तम से ध्पठआरह फोश 
थी, परन्तु ध्याप श्री प्रभु कृपा से योगसिद्धि बेग से 
गसन कर, नित्य ही श्रीगड़ा स्नान करते थे। जब 
धपाप का शरीर छठ्ठु हो गया तब भो नित्य रुनान 
का नेम नहों छोड़ा । ऐसा भारी प्रेम नेम देख, श्री- 
गड़ा जी की दया लगी; क्योंकि यद्यपि योगाबेश से 
जाते आते थे तो भी शरीर को परिश्रम होता ही था; 
इससे श्रोगड़ा जी मे निज सुखदाता श्रीजयदेव जी 
को रात्रि में ध्याज्ञा दी कि “झ्पब वृदु शरोर से नित्य 

स्नान को मत ध्यावो, इस हठ की छोड़कर धयान ही से 
मेरा स्तान कर लिया करो। ? परन्तु ध्याप ने घात मानी 

नहीं; घध्पातेही थे; तब श्रीगड़ा जो ने कृपा कर कहा 
8 कि “तुम्हारे क्माश्नम के निकट की नदौ में ही में छ्पा- ई 
छः -9७-७ ५ 








ड3! श्रोभक्तमाल सदीक । ५३१९ 
ड्व्म्न्ज््््््््््््््््््््चखि्ख्ाख्िपखन्ग कर 
: ऊ'गी इसी में स्नान किया करो” | श्राप ने पूछा $ 
_कि.“में कैसे जानूं कि श्राप ध्पाहे हो ?” श्लीगड्ढा | 
. ने कहा कि “देखो इस में कमल नहीं हैं; ध्पण जब 
सुन्दर कमल फूले देखना तब मेरे पा जाने की प्र- 
तीति करना ।” दूसरे दिवस देखें तो दिव्य कमल फूले 
हैं, जल भी दिव्य गड्ढडा जल के तुल्य ध्पयमल मिष्ट हो 
गया; तब अीजयदेव जी ने जीवनावधि उसी में 
स्नान ध्पौर पान किया । ध्यभी तक किन्दुविल्व ग्राम 
में प्रति सुहाई “जयदेइ-गड़ा” नाम से प्रसिद्दु हैं। सज्जन 
लोग प्री गड्ा तुल्य मानकर सेवन स्नान पान करते हैं ॥ 
मुन्शी तपस्वीराम जी सीतारामीय ने श्रीजयदेव 
जी की माता का नाम “प्रोराधा देवी” जी लिखा 
है, कोर प्री राघाकृष्ण दास जी की 'भक्तनामावलो? 
(काशी नागरी प्रचारिणी सभा ) में “रामादेवी” है । 
इनका समय “सन्‌ १०२४ हं० से १०४० हंसवी तक” नि- 
णंय किया गया है, श्षथांत्र विक्रमी सम्बत ६०८२ 
तथा ११०० के मच्य ॥ इनका ग्राम किन्दुविल्व, बंड्राल 
देश में बीरभूम से प्रायः दस केास दक्षिण को क्रोर 

धपजयनद के उत्तर था ॥ 


(दीहा) प्रगठ भयो जयदेव मुख, ध्यदुभुत गीतगुविन्द । 
कह्यो 'महा ऋड्ार रस, सहित प्रेम सकरन्द ॥ . 
हु ह ( श्रोभ्रवदास जी ) $ 

७०6 --.------::::::-----:::908. 





भ३२ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद। 
ह्न्ल 


३ 


श्रीपदूमावतो जी । 


जी साज्ञा से जब पिता ने ध्याप को श्रीजयदेव जी 
के पास छोड़ दिया, तब ऋोपदुमावतो जी ने ध्पपने 
को ध्यापकी दासी जानकर पातिबत्रत उसी समय से 
चारण किया, ध्पौर श्री जयदेत जी के और ध्पीर 
प्रकार से समझ्काने पर भी ध्याप की हो सेवा में दृढ़ 
रहीं। जब श्रोकविराजराजे प्र जी स्नान को गए प्रभु 
ने ध्याप उनके रुप में ध्याकर अरीपदमावती जी को 
दशेन दिये, तथ' इनके हाथ का भोजन सराह सराह 
के पाया; ध्पीर वह पद पोथी में (एछ ४०८) लिख कर 
चल दिये; घनन्‍्य घयय श्रीपदुमात्रती जी। जब दुष्टा रानी 
(भक्तबचू) ने पुनः पुनः परीक्षा ली (एष्ट ५२८) श्ाप ने 
शरीर छोड़ ही दिया था। ध््पाप की प्रशंसा कहां तक 
की जा सके ॥ “पदुमावति जयदेव प्रेम बस कोने 
सोहन” ॥ (श्री भ्रवदास जी ) 





(324) छूप्प । 
ख्रीचर श्री सभागोत में, परम-घरस नि- 
रन कियी ॥ तोन-कांड णकत्व सानि, 
कीउ अज्ञ बखानत। कमंठ ज्ञानी सेंचि 


६ अथे की अनरथ बानत ॥ “परमहंस- 


बजा) 2. 0... 





533 भ्रोभक्तमाल सटोक । १३३ 

५ | १९ शसस3 मम ननलम धछु 

रा संहिता? बिदित टीका बिसतास्थो। घट- 
शास्त्रनि अबिरुद्ध बेदसंमतहिं बिचास्था ॥ 
“परमभानन्द” प्रसाद ते , माधी सुकर सु 
घार-दियी! श्रीघर श्रीभागीत से, परम 
घरम निरन कियो ॥ ४४० ॥ (३६) 


*“बानत”-बजत | जसे, कनक हि बान चढु जिमि दाह | अर्थात 
जसे दोहेते कनक में बणे चढ़ । पनः जेसे, गाजत अ्थात गजल । 
6७ “टानत ” पाठ, नवीन कल्पित है| 
बातिक सिलक । 


श्री श्रीधर स्वामी । 


क्री श्रीधरजी ने श्रीभागवत स्रंथ बिषे परम-घर्म 
(श्लीभगवदुर्म ) का यथार्थ निर्णय किया घ्रर्थांव शी- 
व्यास जी घ्पीर श्रीशुकजी ने जिस ठिकाने जे। भागवहु म॑ 
जिस महत्व तथा जिस ध्पाशय से कथन किया था 
वहां बैसाही स्पष्ट ध्यथे करके दिखा दिया।॥ छ्ौर 
ध्रपन्य टीका (ध््पथं) करने वालों ने यथार्थ नहीं कहा।कोई 
लोग कमक्राण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड, इन 
तीनों काण्डें को एकही में सान (मिला) के ध्यर्थ बखानते 
हैं, “क्योंकि वे क्ज्ञानी हैं,” तीनों का स्वरूप ही नहीं 
जानते। ध्पोर पूबं-मीमांसासक्त कमंठ ध्पथांच कर्म का गडी 
तथा उत्तर-मोमांसासक्त ( बेदान्ती ज्ञानी, जन ह्स 
भक्ति ग्रंथ भागवत को, कर्म ज्ञान को दिशि खींचके 





















री 
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9 ध्यर्थ को ध्यनर्थ करके बण्णतते हैं। ध््यौर श्री श्लीचरानन्द रे 
जी ने जैसा “ पारमहंस-संहिता” यह बिख्यात ग्रन्थ 
| है, बैसाही परमहंसप्रीतिबद्धि नी ढीका बिस्तारकर 

बणांन किया कि जिसमें मीमांसा, बेदान्त, योग, सां- 

ख्य, न्याय, बैशेषिक, इन छहूं शास्त्रों के ध्पविरुद्ठ बेद्‌ 
के समत बिचार पूबेक बखान किया | उस “श्लीमदुभा- 
गवत भावाथे दीपिका” नामक टीका के प्रारंभ का 
सट्ूुलाचरण यह है “नमः परमहंसास्वादितचरण 
कमलचिन्मकरन्दायथ भक्तजनमानसनिवासाय श्ती- 
रामचन्द्राय”॥ सो इस प्रकार की दीका रचना ध्पाप 
की योग्य हो है, क्योंकि ध्याप के ऊपर गुरू स्वामी 

“प्रोपरमानन्द” जी ने श्पति प्रसब्न होकर कृपा को । 

इसी हेतु से उस टीका के श्रीविन्दुमाधवजोी ने स्वयं 

श्रीकरकमले से सुधार दिया घध्पर्थांव्‌ सर्बोपरि सबब 
टीकाश्पी' की शिरोमणि बनाकर स्वीकार किया ॥ 

( दोहा ) “अ्रीघरस्वासी तो मनी, श्रीघर प्रगटे 
ध्यान | तिलक भागवत को कियो, सब तिलकन पर- 
मान ॥ १४ ( श्लरीभ्रवदास जी) 

[24३] टीका । फवित्त । 

पंडित समाज बड़े बड़े भक्तराज जिते, भागवत 

टीका करि ध्पापस मे रीफिये। भयो ज विचार काशी 


| परी ध्यविनाशी मांझक, सभा ध्यनसार जोड़े सेह लिखि 4 








४१5 अआरोभक्तमाल सटीक । ३५ 
पा माला कमला मल मम मय िशय क्‍ 
$ दीजिये ॥ ताकी तो प्रमांन भमवान “बिन्दुमाधी जी” १ 


हैं, साथी यही बात घरि मन्दिर मै लीजिये। धरे | 
सब जाय, प्रभु सुकर बनाय दियो, क्रियो सर्ब-ऊपर 
लै, चल्‍यो मरति घीजिये ॥ १६९ ॥ (६२९--४६५) 





| 

| 
बातिक तिलक । 

जिस समय श्थीश्लोधर स्वामी जीने “श्रीभागवत, 
पर टीका रची, उस समय और बड़े बड़े पं:डत भक्तों. 
ने भी इस ग्रन्थ को टीकाएं कीं; श्पौर सब के सब | 
प्रपनी अपनी टीका इ्पन्य ठीकाश्पो से श्रेष्ठ कह कर ' 
निज निज मति पर रीऋ कर श्यापस में बिवाद 
करते थे ५ 
फिर सच्च का संमत बिचोर होकर, प्रलघ काल* 

में भी श्पत्रिनाशिनो ऐसी शझ्री काशीपुरी के मध्य 
इकट्टे होकर, सब टीकाझ्पो के टीकाकारों ने सभाकी | 
कि 'इस सभा के समतानुसार जो टोका उत्तम मच्यम 
जैसी हो तैसो लिख दीजे । निदान ध्पन्तिम सिद्धान्त 
यह हश्पा कि “इस में महा पंच-पंडित भगवान्‌ श्रीबि- 
न्दुमाघव जी हैं, जे टीका ज्पाप श्पट्रीकार कर सबा 
परि करें सोह प्रमाण है। श्पष टीका की श्रेष्ठता 
जानने के हेतु यही बात साथ, प्रथम सब टीका मं- 


दिर में रख कर फिर लेलेबे? । ऐसाही क्रिया; मध्यान्ह 

भोग के पश्चात्‌ प्रभु के क्रागे सन्न टोकाएं घर मंदिर के 

किवाड़ दे, दो मुह॒त में खोला; तो देखते क्या हैं कि --- 
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५ “स्व मी श्रीघर जी क्रत टीका” श्लीबिन्द माधवजी निज 
करकमलें से सब टीकाश्पी के ऊपर चर॑ कर, ब्रह्मा के 
। भाल में भःग्य लिखने वाले हस्त कंज से उसपर लिख दिया 
| कि “झ्री भागवत पर श्रीघरी टोका सवापरि है? | इस 
। 
| 








प्रकार ध्यापने अड्रीकार करके सुधार दिया ॥ इसी 
से श्रीख्ोघर जी की टीका चली (फैली) स्वीर उस पर 
सब सज्जनों को मति प्रसन्न हुईं ॥ 


! क- ७3३५७] ७००७०-७०---०-न-०न्न्धननि पीसी वमीकिनकीन- ७. 7 अन्‍कक 


प्रीपरमानन्द जी | 
स्वामी शख्रोपरमानन्द जी श्रीश्रीघरस्वामी के गुरू 
सन्यासी हैं “परमानन्द प्रसादतें?। 
। “ज्री परमानन्द जी 4” सुक्रवि, भजन प्रवीन, शान्त, 
। श्री दृन्दाबन के सनन्‍्यासी सबस्व त्यागी थे ॥ 
आए इक अअा+अ्ज नरम तिलक 
! # "संगल को राशि परभमारथ की खानि काशों विरचि अनाई 


विधि केशब बसाई है? ॥ “प्रलयहूं काल राखो शुल्पाणि शूलूपर” || 
(प्रमाण कवित्त श्रो गोस्वानो कृत ॥ ) 
क्‍ “सतिधोजिए”-मसति प्रसन्न हुई । 
+ और भो कई परसानन्द जो हुए हैं । जिनमेंसे, डाकटर 
ग्रियसंनू साहिब ( 7). 0. 0, 57८०5०० ) ने अष्टदापवाले की, और 
$ श्रराधाकृष्णदास को ने चार को चरया को है ॥ ड़ 
88५४०# - - - - -_-__स 777 - नण जज -+ 999 का? 
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न्न्त्स 
अीीबिल्वमड्भगल जी । 


(८३४१) रण्पय । 


रूप्ण्करपा को पर प्रगट, “बिल्व - 


संगल” सड्भल स्वरूप ॥ “करूुणाम्रत” सु 
कवित्त युक्ति अनुचिष्ट उचारी | रसिक 
जनन जीवन जु हृदय हारावलि घारी॥ 
हरि पकराथो हाथ बहुरि तहँ लियो 
छुटाई । “कहा भयो कर छुटें बदाँ जो 
हिय तें जाई ” ॥ चिन्तामणि रँग पाय कें, 
ब्रजबध केलि बरनी अनूप । रृष्णऊपा 
की पर प्रगट, “बिल्वसड्भल” मंगल- 
स्वरूप ॥ ४१ ॥ (६, 


“पर”? 5 परत्व, सर्वो वरि | “कोपर” - पात्र विशेष, पशत | “अनुच्छि- 
ष्ट” -- डचिष्ट नहों; अमनिया, छाया किसी को नहों, अनुवाद नहीं । 


वारगतिक लिलक । 
प्रीक्ृष्ण जी के बड़े क्रपोपात्र तथा परम महुल के 
स्वरूप श्री “बिल्वमंगल” जो ने श्री “प्री क्रष्ण करू- 
णामत” नामक ग्रन्थ ऐसा बिरचा है कि जो श्री कृपा 
की परत्व मंगल स्थहूप है; जिसमे न क्रिसो कथचि की 


छाया ही है न किसी काव्य को ध्पनवाद है; बढ रखिक 
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या 
जने का जीवनहि; कि जो उसको हारों की नाई छपन्तर डे 
हृदय मेंझारण किये रहते हैं | श्लो हरि ने स्वपना हाथ 
पकड़ाके स्पी र, फिर (उस देशकाल में) छड़ा मी लिया; 
- तब चऋ्पापने कहा कि 'मिरा कर तो छटकाए जाते हो, 
परन्तु बदीं तब कि जब मुझ दुबेल के हृदय में से भी 
छठक जासको”* । “चिन्तामणि” नाम प्रमदा (वेश्या) 
के संग से, विषदहे से विरक्त हो कर ध्पाप ने प्री ब्रज 
बधून की केलि का ध्यनूप वर्णन किया है + 
# हस्तमुरिक्षण्यनियोसिवलात्‌ कृष्ण! किसदुमुतस्‌ + 
रुदयाद्‌ यदि नियोसि पौरुषं गणयामि लें ॥ 
दो० बाॉह छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोहिं । 
हृदय तें जु छुड्ाइही मद बदौं तब तोहिं ॥ 
3४5) टीका । कवित्त | 
“कृष्णवेंना” तीर एक द्विज मतिधीर रहै है गयो 
ध्पधीर संग “चिन्तामणि” पाइकें। तजी लोकलाज, 
हिये वाही की जु राज, भयो निशि दिन काज, बहे 
रहे घर जाइके॥ पिता को सराध, नेक रहयों मन 
साथि, दिन शेस में ध्पावेश चल्यो ध््पति अकुलाइकें | 
नदी चढ़ी रही भारी, पैये न ध्पवारी नाव, भाव भस्थो 
हियो जियो जात न घचिजाइके ॥ १६५ ॥ ( ६२९-४६४ ) 
“८ अवारी ? - अबेर । “ चिजाय के ? प्रेम में भीग के । 

बातिक सिलक । 

दक्षिणमे “क्रष्ण वेखा” नदी के तट पर ब्राह्मण कल 


8 में प्री बिल्वमंगल जी का जन्म था; प्रथम बड़े मंति घीर थे 
8536:606-« - भी 
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पर चिन्तामणि नाम की एक बेश्यानारी के प्रेम में ई। 
वह धपतिशाय श्व्पाशक्त थे, यहांतक कि लोक की लाज 
चेय्ये इत्पादि खोके दिन रात उसी के चर, जो उस 
नदी के दूसरी ध्पोर था, रहा करते; उनके हृदय में 
उसीका परा पूरा राज्य था। एक दिन पिता के शऋाद्ु 
के कारण जैसे तैसे मन सार क्रे दिनभर ते उसी काय्य 
में लगे रहे परन्तु दिन के ध्पन्‍्त में बड़े ध्पधीर हेके 
श्पकुलाके उस्क्रे घर को ध्पीर चले। 
सरिता तीर पहुँचे ते। देखा कि नदी तो बड़ी 
चढ़ी हुई है त्पौर उस पार जाने की कोई सामा, नोव 
बेड़ा कुछ नहीं है। श्त्यन्त प्रेम भाव में इनका 
हृदय डूबने लगा | 
| 245) टीका | कबित्त । 
करत विचार वारि घार मैं न रहें प्राण, तातें 
भली धारि मित्र सनमुख जाइयें। परे कूदि नीर, कछु 
सुथि न शरीर की है, वही एक पीर कछ दरसन 
पाइयें॥ पैयत न पार, तन हारि भयेा बड़िये को, 
मृतक निहारि, मानी नाव मनभाहयें। छगेईं किनारे 
जाय, चले पग॒घाय चाय, ध्पाए, पट लागे, निशि 
ध्पाधी से बिहाइयें॥ १६६ ॥ (६२९---४६३) 
बासिक सिलक । 
इनने विचार किया कि न प्रियाबिरह धार ही में 
प्राण बच सकते हैं ल्लीर न जल धार में ही, इससे यही 4 
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.. 
३ भला है कि प्रेमी के सन्मुख ही प्राण देदू । इतना मन रे 
में लाके, नदी में कूदही तो पड़े; शरोर की कुछ सुति 
न रही, केबल प्रिया वियोग का दुःख तथा यह उत्क- 
ण्ठा रह गई कि कब झपपने प्रेमी का दर्शन पाऊं। 
पैरते पैरते थक्र के जेंही तन जलमग्न होने पर हुश्पा, 
त्येंही ध्यक्रस्मात्‌ एक झूतक (मरदा) को देखके समभ्के 
कि प्रेमी ही ने मेरे शपथ नाव सेज दी है। उसपर चढ़के 
देव इच्छा से पार होके तीर लगे। उतर के प्रेमातुर 
होके दोड़े;। जब चिन्तामणि के द्वार पर पहुँचे, रात 
आधो से कुछ श्यधिक बीती थी; ध्पतः पट लगे थे ॥ 
(5३४३) टीका । कवित्त । 
अजगर घूमि भूमि भूमि के परस कीयो, लि- 
याहई सहारो, चढ्यी छात पर जाय के | ऊपर किवार 
लगे, पस्मो क॒दि ध्यांगन में, गिर्यो, यें गरत राग 
जागी सार पायके। दीपक बराइ, जे पे देखे, बिल्‍्व 
मंगल है, “बड़ाइ श्पमंगल, तूं किये। कहा ध्पाथ के? । 
जल ऋपन्हेवाय, सूके पट पहिराय, “हाथ ! कैसें करि 
ध्रपाया जलपार द्वार घाय के?” १६० ॥ (६३९---४६२) 
बालिक सिल्क 
चिन्ता में थेही, कि इतने में एक लंटकी हुईं वंस्त 
पर इनकी दृष्टि पड़ी; बह एक छपजगर था जो प्रथ्बी 
के पास तक पह चके ऋूल रहा था परन्त ० क्षति 
प्रेमान्च ती थेही, यह समफ्रे कि प्रेमिन सें मेरेही लिये 
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छतका _-77-55७]0+-नलच्््रिेरहरर खऋमक् 
;। रस्सा लटकाय रक्‍्खा है, घ्रटपट ध्रपाप उसके सहारे से 
चढ़के छत पर पहुँच गए । 
ऊपर किवाड़ लगे देखके ये ध्यांगन में घम से कद 
पड़े; धमाके का शब्द सुन इनको प्रेमी जाग उठी; 
लोग दीप जलाके उसके प्रकाश में जो देखें तो ध्पाप 
हैं प्लरीविल्वमंगल महाशय जी । 





फ्र 
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चिन्तामणि म्िमकला के बोली कि “हा! तम बड़े 
ही धत्रमंगल हो! तमने ध्याके क्या किया ? श्प्स्त, 
स्नान करा, सूखे वस्त्र पहिरा, उसने पछा कि “बता- 
इये तो ध््पाप नदी पार हुए क्योंकर क्लीर ऊपर चढ़े 
केसे ? 

353) टीका । कवित्त । 

“८ नवका पढाई, द्वार लाव लटकाई देखि मेरे मन 
भाई, में ते तबेै लह्ठटे जानिकै” । “ चले देखों ध्पहे। 
यह कहा थीं प्रलाप करे ” देख्यी बिषधर महा, 
खीजी ध्पपमानि के ॥ “ जैसो मन मेरे हाड़ -चाम 
सौ लगाये।,तै सो स्थाम सों लगव ते पै जानियें सयानिके । 

मैं तो भथे मोर मर्जी युगल किशेर क्षब, तेरी तुही 
जाने चाहो करो मन मानि के ,,॥९१६८॥ (६२९---४६१) 

बातिक । तिछक । 

इनने उत्तर दिया कि मैंने जभी देखा कि तुम 

ने मेरे लिये नाव भेज दी है क्लोौर छत से डारलटका 
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१: छा: 72: 
रक्‍्खा है, ता मेने तभी तम्हारी प्रीति क्रौर कृपा को रे 
बिलक्षणता जान लो। वह बाली कि “ये क्या बड़बड़ाते 

हैं चले। लाग देखें तो कि डे।र कहां श्पोर फैसा है?” 

जा के देखे कि बह बड़ा बिषचर इपजगर है। 





यह सन चिन्तामणि म्ंभला उठी ध्पीर झपसान तथा 
ऋ्राध प्बंक कहने लगी कि--“मेरे हाड़ चाम मे 
जैसा ध्पनोखा ध्पनराग किया, यदि श्यामसुन्द्र 
मरलीचर, शेभासिन्ध, करुणाकर, में लगाते ते 
तह्लारा सयानापन था। ध्यष ता तेरी बात तहीं 
जाने, जे। चाहे से। कर, पर में तो भार होतेही श्री 
यगल सकोर के भजन में चित्त लगाऊंगी ॥ 





[594] टीका । कवित्त । 


ुरिर 


| 
। 
खुलि गडं श्ो्खे ध्पभिलाखें रूप माधुरी को चार्खे 
रस रंग क्री उमंग अंग नन्‍्यारि ये। बीन ले बजाहं 
गाठई बिपिन निकज क्रीड़ा भये सुखपंज जापै कोटि 
बिचे बारिये ॥ बीति गहे राति प्रात चले ध्पाप ध्याप 
के ज हिये वही जाप दूग नीर भरि डारिये। “सेम 
गिरि” नाम ध्यभिरास गरू किया ध्पानि सके केा ब- 
खानि लाल भुवन निहारिये ॥१६९॥ (६२९---४६०) | 
जय पप्ययया नजजत+ "909 प्र? 











543 प्रीभक्तम्ताल सटीक। ५४३ 


रा 
बालिक तिलक । * 
| 











$ श्रीभगष्नत क्रपा से चिन्तामणि जी के बचने से 
श्लोबिल्वमड्डल जी के हृदय की घ्पांखें खुल गई; श्रीय- 
गलसकार के रूप के माधचय्य को श्पभिलाषा बहतही 
बढ़ी, प्रेमरड़ में रंग गए; तन मन में ध्पपर्ब बिलक्षण 
संग छागया; चिन्तामणि बोणा बजाके '्रीबिहारी 
जी की बन्दातरन कंजकोी लोला रूप घाम नाम कीतंन 
करने लगी। सुनकर, विल्वमंगल जी ऐसे ध्पानन्द में 
मग्न हुए कि जिस्पर करोड़ों विषय के सख न्‍्यवछा- 
वर करना चाहिये | इसी प्रकार भगवत्‌ कृपा के 
ध्पनभव में जब सारी रात्रि बीत गे, तो भोरे दोनों ही 
ले ध्यपना ध्पपना रस्ता पकड़ा। श्रीरूप हृदय में घरे 
धपीर नाम रटते ग्रेमाशु बहाते चले । 
ब्पाके, “सोमगिरि” जी को विल्वमंगल जी ने गरू 
किया श्पौर उनसे उपदेश लिया । 
इनके प्रेम का वणन किससे हो सके ? आप स- 
बेन्र श्री नन्द्लाल जी ही को देखते थे--- 
“जहूँ तहूँ देख लली घपरु लालहि ४” 











[#४६१] टीका । कवित्त । 

रहे सो बरस, रस सागर मगन भये, नये नये चोज 

के श्लोक पढ्ि जीजिये। चले वृन्दाबन, मन कहे कव॑ 

ड़ देखों जाह, ध्पाह सग मांभ एक ठौर मति भीजियें ॥ ४ 
न चर 


धद 6 2० जा: पाए अजेरअडी- 
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हे पस्मो बड़ा सेर दूग कार की न चाहे काहू, , तहां सर हु 
तिया. नहाति, देखि ध्यांखें रीकियें । लगे वाके चाछे 

कांछ कांछे की न सुथि कछू, गईं घर ध्पारे, रहे द्वार, 
तन छीजियें ॥ १०० ॥ ( ६२९-४४९ ) 


“कांख कादे की''--भागवल वेष चारण किये की। 
“बोज' अनोखा भाव । 


बालिक तिलक । 

एक श्र श्लोगुरु को सेवा में रह के, प्रेमरस सिन्घु 
में मग्न हुए, कईं रसीले रसोले काव्य पढ़े तथा गुरू 
कृपा से ध्याप भी श्पनेक भाव भरे छ्लोक रचना किये; 
छ्ौर जीवन का सुख लिया । फिर श्ञी वृन्दाबन को 
चले; दर्शन की उत्कग्ठा सन के जैसी बिलक्षण है, 
कही नहीं जा सकती । ऐसी चटपटी हो रही है कि 
कब देखं । 

मार्ग में एक सरोवर पर ज््याए। ध्याप की श्रीप्रभ 
प्रेमान्माद की दशा में मति मग्न हो गहें; ध्यच्णपाता- 
दिक सात्विक प्रगट हुए । श्यापकी यह दशा देख के 
गांव में बड़ी घूम मची; ध्याप किसी की ओर हृष्टि ' 
भी नहीं करते थे; केवल प्रभु के रूप की माधरी में 
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छके थे ॥ परन्तु माया के कीतुक से, उसी सर में एक 
श्लि रुपवती स्लो के। स्नान करते देख उस मग- 
लोचनी के मनयन याण इनको श्पांखों में चुभही तो 
» गये, झौर ऐसा खटकने लगे कि थ्ेष की भी लज्जा 


2०% शी 
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जाती रही; तन मन की सुचि खो, उसके पीछे पीछे 
लगे, स्ोर उसके द्वार पर जा जमे | “देखन को' इपसि ! 
व्याकुल नयना” ॥ विरह से तन क्षीख होने लगा। , 
बह सुन्द्री छझपने घर में चली गई ॥ 
(१३१५) टीक । कविक्त । | 
ध्पायो वाको पति, द्वार देखे भागवत ठाढ़े, बड़ो 
भागवत; पूछी बच सो , जनाइये। कही ज्‌“पचारोे पांव | 
चारो गृह पावन के, पावन पखांरीं जल ढारीं सोस 
भाइयें”? » चले भोन सांक, सन ध्पारति मिटायवबें को, | 
गायबे को जोड़े रीति सोई के बताइयें । नारि सो | 
फह्यो “हो तूं सिंगार करि सेवा कोजै, लोजे यीं सुहाग 
जामें बेगि प्रभु पाइयें” ॥९०१॥ (६२९---४४५८ ) 
» गाइये कों?-कहने को । 
बातिक लिलूक । । 
उस स्त्रो का पति कहीं बाहर गया रहा । वह बड़ा | 
हरिभक्त था, घर ध्पाके सन्त को द्वार पर खड़े देख, 
एपने घनन्‍्य भाग समझ, दण्डवत कर, ध््पासन दिया। 
स्त्री से पूछा तब उसने सारी बात्तां कह सुनाई। 
उस भक्त ने ध्याप के पास ध्पाके कहा कि “ध्रपाप 
भीतर पथारिये; मेरे गह पविन्न होने के हेत शपपने 
चरण उसमें रखिये । में ध्याप के चरण थघेाके जल 
सीस पर घारण करके कृता्थ हे।ऊं” । यह सन ध्याप | 
उसके साथ घर में जाके ध्पपने मन की ध्यारति मिटाने | 
के लिये जे। कहना था सब बात बता दी 
के 
88606- --- - - :>झझ--------070ह0 90२. 
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4 उसने ध्यपनी पतित्रता स्त्रो को ध्याज्ञा दी कि “तम 
! 
| 
| 
























श्ाड्ार करके महात्मा जो को सेवा करो, इसके परम 
सुहाग मानकर ऐसी प्रतीति रक्वी कि परम भागवत की 
निष्कपट सेवा करने से भगवत शी घर रोककते मिलते हैं॥” 
384) टीका । कवित्त ।. 
चली ये सिंगार करि, धार में प्रसाद लैके, ऊची चित्र- 
सारी, जहां बैंटे ह्पनरागी हैं। कनक मनक्र जाडू, जोरि 
कर ठाढी रही, गही मति देखि देखि नन वृत्ति भागी 
है ॥ कही य॒ग सूई ल्यावो, ल्याई, द३, लड्ढ हाथ, फोर 
डारी (र्पा्खे, ध्पहि! बड़ी ये ध्पभागी हैं। गहे पतिपास 
स्वास भरत न बोलि ध्पा3, बोली, दुख पाय श्पाय पांय 
परे रागी हैं ॥ १०२ ॥( ६२९---४४७ ) 
बातिक तिलक । 
पतिकी आज्ञा ही के परम थम मान, वह सोभा- 
ग्यवती सज घज बन ठन, भ्रोभगवततप्रसाद का थार 
हाथ में ले, उस ठिकाने चली जहां चित्रसारो युक्त ऊंची 
- भ्पटारी पर विल्वमंगल जी उसकी चाह में बिराजते 
| थे; गहनों के शब्द तथा प्रभदाओं के स्वभाविक हाव 
भाव यक्त सन्दरी श्ञाप के ध्पागे पहंचकर कर जोड़ 
के खड़ी होगहे; ध्यधोत विल्वमंगल जो की श्पाज्ञा की 
प्रतीक्षा करने लगी । 
बिल्वमंगलजी की मति जो कामबश बही जाती 


थी, उसके विवेकसे ये पकड़कर बारम्बार उसका रूप 


देखने लगे; मुख्य प्रभु कृपा त्वीर निषकपट भक्त तथा 
& 34: अर म्क्फा कान तप आज 2३० ४ अल पपलतमाल333003 5 “9०9 
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पतिब्रता स्त्री के दर्शन से, इनकी न्‍्यन (विषय) बृत्ति ५ 
भागी, निमेल सति प्राप्त हुऐे। विचार किया कि इन ! 
ध्पनर्थों की जड़ येही निमोड़ी अ्याखें हैं। उस सुल- 
क्षणा से कहा कि “दो सह लादी” बह ले ध्पाह; इनने 
शीघ्रही उन दोनो सूदक्ष्ों से शपपने दोनों नेत्र फोड़ 
। 
| 
| 





डाले। बह भक्तिवती शोक से ध्वांस लेती कांपती डरती 
अपने पति के पास गड़ढें; ध्पतिशय दुःख के सांथ टटे 
फटे स्वर से सत्र वृत्तान्त नि्देदन किया; सनत्तेही वह 
कनुरागी भड़मागी भो घबराया हुश्पा दौड़कर ध्याप 
के चरणो' पर धपा गिरा ॥ 
(559२) टीका । कवित्त | 

“क्रियो स्पपराघ हम, साथु को दुखायें?, “घपहो बड़े 
तुम साथु हमनाम साधु घस्यो है? (“रही श्पज़ सेवा करों? 
“करी तुम सेवा ऐसी' जैसी नहीं काहू मांक, मेरो मन 
भस्यो है? ॥ चले सुख पाइ, दूग भूत से छुटाइ दिये, हिये 
ही की ध्पांखिन सो धपबे काम पस्यो है। बैठे बन मध्य 
जाद, भूखे जानि ध्याप ध््पाइ भोजन कराह “चली छांया | 
दिन दस्बो है? ॥ १७३ ॥ (६२९--४५६) 
बातिक तिहूक । । 

व्याकुलता से बोला कि “हम दोनों से बड़ा ध्पपराच 
हुस्‍्पा; हम से सन्‍्तने दुःख पाया; हम बड़े ध्यमागी हैं!” 
ध्पास्थासन पूर्वक ध्पापने उत्तर दिया “छ्पहो, तुम | 
वस्त॒त: बड़े साथु हो; में तो साथु बेषकी महा कलंक ] 
7 आआआयझझझझझझ ७  आआ 
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भयो जीको है ॥९०४॥ (६२६---४५५) 
6606० “>“प7 “पपत>त>--- 
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य्य्य्य्च्च््ख्ज््ज्ाअअ्अ ओर से फकफनड 


लगानेवाला बास्तब में बड़ा घ्यसाधु हूं, साधु का ते ड 


केवल नाम मात्र मुझे है?। तब भक्तने विनय किया 
कि “महाराज | आप रहिये, मैं ज्याप की सेवा स्रौषधि 
करूं” । श्पापने उत्तर दिया कि “तुम्तने ते ऐसी सेचा 
करके मेरा सन हर लिया कि किसीसे ऐसी कहां हो- 
सकेगी; तुम हरिक्रृपासे जने रहा, भगवदुभजन तथा 
सनन्‍्तसेवा किया करे” | श्रोब्रिल्वमंगलजी नेत्र रूपी 
प्रेतां को छपने शरोर से छुड़ाके, सुख पृव्बंक श्वीढ- 
न्दाबन के चल खड़े हुए । 

ध्पण बाहर की आंखों से तो स्थल भीतिक बस्तुत्ों 
के देखने का काम रहगयाही नहों, हृदय के नयन से 
सुखपूथंक प्रयोजन साधते चलके एक बन के मध्य 
जा बैठे । श्री बिल्वमंगल जी को भूखे देख, श्ली वन्दा- 
बनबिहारी जी ने स्वयं ध्पाकर प्रेसाद पवाय के कहा 
कि “दिन ढर चला, संध्ण्ण समीप है, छाए में चलो” ॥ 

(१३९) टीका । कडिस । 

चले ले गहाई कर, छाया घन तरू तर; चाहत छुटायो 
हाथ, छोड़ें कैसे ? नीको है । ज्यों ज्यें। बल करें त्यो' 
त्यो तजत न एऊ छ्रें, लियोई छुटाइ, गह्यो गाढ़ो, 
रूप हीको है ॥ ऐसेही करत वृन्दाबन चनतच्पाह लियो 
पियो चाहें रस, सब्र जग लाग्यो फोको है। भई उतकंठा 
भारी, ध्पाये श्री बिहारीलाल, मुरली बजाइ की सुकियो 
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$ वासिक सिलक । । 
श्री प्रभ करुणाकर भक्त बत्सल जी हाथ पकड़ा 
























के ध्यापफो एक घने बृक्ष की सुखद छाया के तले 
बैठा के, प्पपना कर सरोज ध्यापके हाथ में से छुड़ाने 
लगे; ध््पाप भला कैसे छोड़ना चाहते; क्योंकि बह कर 
कमल अति प्रिय ब्रह्मस्पर्श सुखद था परन्तु बहू कर 
के छुड़ाके प्रभु ध्पलग होगए । ध्याप बोले “हाथों में 
से तो निकलेजातेहो, पर यदि मन में से सरकेगे ते 
देखंगा । इसो प्रकार अभु के सहारे से ढन्दाबन में 
ध्पाकर शो दन्‍्दावन के कुज में जमके रहे; संसार फीका 
लगने लगा; सब ओर से चित की दृत्ति इकट्ठी कर 
के श्री करपासे भगवत का प्रेम रस पीना चाहा। 
“सब के ममता ताग बटेारी। 
ममपद्‌ मनहिँं बांध बट डोरी”॥ 
यगरल सकोर के दुशेन की उत्कयदा प्रबल हुई। 
“रास चरण पंकज जब देखीं | 
तब यह जन्म सफल करि लेखों?। 
प्री बिहारी जी क्रपा करके धपाए । बंशी की मीठी तान 
सुनाई; इनके हृदय का भावता मनोरथ पूण किया ४ 
3३६) टोका । कमित 
खुलि गए नैन ज्यों कमल रबि उदे भए, देखि रूप 
' झरास्ति बाढ़ी केटि गुनि प्यास है। मुरली मधुर सुरु 
$ राख्यो मद भरि माने ढरि क्याये। कामन मैं, ध्यानन में 
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१ भास है ॥ मानिके प्रताप चिंतामनि मन मांभ भई, 
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“ज्ंतामनि जैति? ध्पादि बोले रसरास है। “करुना 
मत» ग्रथ, ह॒दै ग्रंथि की बिदारि डारै, बांघे रस ग्र थ 
पन्थ यगल प्रकास है ॥१७४॥ (६२९---४४४) 
वाशिक लिलक । 

ख्ोबिहारीजीने क्राके मुरली बजाडे; उस्क्री तान सुन, 
| श्पापने जाना कि यह तो बिहारी लाल के मुख की ही 
| बंशो है; इससे स्वरूप माधुरी देखने की ध्पभिलाषा हुईं। 
तब जैसे सूथ्योद्य से कमल खिल जाते हैं, वेसेही 
ध्याप के नयन खुलगए। सामने करुणासागर शोभाराशि 
भगवान्‌ के दशन प्राप्त हष से फूले, ध्पानन्द हृदय में 
क्‍ झेंटता नहीं था, दर्शन से भला कब दषप्ति होती है ? 
छब्िसमुद्र का मुखचन्द्र देखते रहने को प्यास कोटि- 
| गुण क्णिक्र बढ़ती चली। 
श्री वंशी का वह मधुर स्वर सुनकर ध्यानन्द मग्न 

ही गए, उस छात्रणामृत ने इनके कानों सें पहुंच कर 
इनको मतवाला कर दिया; मुरलो ध्यनि की गंज सदा 
' बनीही रही; और मुखारबिन्द के प्रकोश का कहनाही 





में गछ तुल्य मान, “जयति चिन्तामणि” ध्र्पादि शब्द, 
उच्चारण फिये; रसराशि श्छट्वार ग्रन्थ में, जिसका नाम 
श्रीकृष्ण करुणा मृत” है, ध्पोर जो जीव मात्र की हृदय 


क्या हे । 
ध्पापने चिन्तामणि के उपदेश का प्रताप जान, मन 
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है ग्रन्थिकेखोलने के लिये छ्पति ध्यपूर्ष है; ऐसी चमस्क्ृति है 
दिखाई है, कि वह ग्रन्य श्लीयुगलसकोर (प्रियाप्रिंयतस) 
के रुपमाधुरी प्रेमरसमें गांठ बांघदेता हैः तथा मभुकी 
प्राप्ति के सुन्दर भागे का प्रकाशक ही है । 
393) टीफा । कथित । 
चिन्तासनि सुनी “बन मांम, रुप देख्यो छाल, है 
गई निहाल, श्याई नेह नातो जानि कें । उठि बहु 
मान कियो, दियो दूध भात दोना, “दै पठावें नित हरि 
हितू जन मानि कैं?॥ लियो कैसे जाइ, “तुम्हें भाष से 
दियो जो प्रभु, लैहों नाथ हाथ सों जो देहें सनमानि- 
के?। बैंठझे दोऊ जन, कोऊ पाते नहीं एक कन, री के श्याम- 
घन, दोनो दूसरो हूं ध्यानि के ॥९७६॥ ( ६२९---४४३ ) 
बातिक लिलक । 
बिन्तामशि जी को यह बिद्ित हुआ कि “श्री बिल्व 
मंगल पर बिशेष कृपा श्ली युगल सकार को हुई; ध््पीर 
श्री ब्रजचन्द्र महाराज के दशेन पाए हैं?। बह ऋपति 
ह को प्राप्त हुई, निहाल हो गई, पिछला नेह नाता 
सुरति कर इपनेक मनो रथ करती वह भी श्त्री वृन्दावन 
में आपके पास बड़े भाव से धपाहे। देखलेही श्याप उठखड़े 
हए, बड़े श्पादर भाव से सतकार किया; श्री धसुगल सकोर 
(ललीलाल) का प्रसाद दूध भात जो कि प्रभ नित्य ही 
$ ध्यपना स्नेही जन मान के भेज दिया करते थे, सो दिया । 





है... इन ते पूछा कि “यह ## ने पछा कि “यह प्रसाद का दाना कहां से कैसे 
| श्पाया किसने दिया?” आपने उत्तर दिया कि “स्वयं 
| भगंबत कृपा करके अपने कर कमले से भेज दिया 
करते हैं”? | यह सनतेही बेल उठी कि “जब बे कृपा 
करके ध्यापही घ्पपने हाथे से ही देंगे ते लंगो;” । 
शपथ न श्याप पायें न चिन्तामणि पावें, देना रक्खा है 
कौर दाने! भजम कर रहे हैं। 
प्री बिल्वमंगल जी को भक्ति भाव त था श्री चिन्ता- 
| मणिजी का सच्चा पन जान के श्री भावबश भगवान्‌ 
ने दर्शन दे दूध भात का दुसरा दाना भी कृपा किया 
ही। कृतकृत्य हा दोनों ने घन्यवाद गुणान॒बाद पूवेक 
मिलके प्रसाद पाया ॥ ध्यागे क्या कहूं ? प्रेम की जय! 
प्रेम प्रिय प्रभु की जय !! परम प्रेमियों की जय !!! 


प्रोविष्णु पुरी जी । 


2४४) खैप्प । 


कलि जीव जजाली का रने, “बिष्गापुरी” 
बडि निधि संचो ॥ भगवत घर उतंग 
आन घमं आननन देखा । पीतर पटतर 
बिगत, निषक ज्यों कुंदन रेखा ॥ कृष्ण- 
रूपा कहि बेलि फलित सतसंग दिखायो। 
$ कोटि ग्रंथ को अथ्थे, तेरह बिरंचन में ई 
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8 गायी॥ महा समद्र भागोत तें, “मक्ति- 
रतन"-राजी” रची । कलि जीव जँजाली 
कारने, “बिष्ण पुरी” बड़ि निधि सँची 


॥४२॥ (|) 


पीतर”-पोत्तल | निकष” + कसौटो (झुनार कौ) । 
“आनन न देखा!>संह स देखा | “राजी”? “ पंक्ति, साला । 
८“आझाम चमे आनन न देखा? 5 अन्य घमा का सहु भो नहों देखा। 
“आस चसं आनम देखा?”८"आनलन ( सपथ ) करके आन [ अन्य ] 
चना को महाों देखा | वा, अन्य घमम को, अपनो मत्ति में आन के 


[ला के] देखा भी नहीं । 
“पटतर” ० सरिस, उपसा | “विरंचम!ः-जर, माला।-को-लडियां । 


बाचिक लिलक । 
अआषिष्णपरी जी ने, कलियग के जंजाल भमट में 


उलभे हुए, भगवतभक्ति सम्पत्तिहीन दरिद्वी, जीवों के 
उपकाराथ बहत बड़ा चन (महानाथ) संचय किया। 
प्रीभगवत घम (नवथा, प्रेमा, परा मक्तियों ) को 

सब घमा से ऊंचा जानके वेसाही बणन किया; ध्पौर 
अन्य धमां (वर्ण तथा ध्पाश्नम के घमां) का मुख भी 

ल्‍ (ध.्पानन) सपथ करके नहीं देखा; किस प्रकार कि जैसे 
सोनार की कसौटो में पीतल घिसने से उसका रंगरेखा 
| बिशत हो जांता है ध्र्थात कसीटी किंचित भी ग्रहण 
। नहीं करती, ध्पौर कन्दन सवर्ण के रंगरेखा ध्पति चमक 
यक्त उपठ पश्पाते हैं; इसी प्रकार इपापकी मति तथा भण्ि- 
5 लमे भगकक्‍तघर्म चमत्कार यक्त चमकता है | 
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श्रोक्ृष्णचन्द् की की कृपा कपिणी बैलि ( छूता ) 
का फल सत्संग को कह दिखाधा । 
उक्तग्रन्य (“श्रोभक्ति रतनावलो ”) के तेरह ही बिरं- 
चघन(माला की लड्टियों) में करोड़ो ग्रन्थी' का तात्पण्य 
संग्रह कर गाया है। शछ्लीमदु भागवत रुपी महा सम॒द्र 
में से निकाल के “भक्तिरलावली” भक्ति की माला पानसी 
रलो (श्लोके) की कपूर रची है ४ 
29६) टीक्ष । कवित । 
जगन्नाथ छेत्र मांभ्त बैठे महा प्रभुज बे, चहूं ख्ोर 


भक्त भ्रूप भोर ध्यतिछाई है। बे।ले “बिष्णुपुरी, पुरी 


काशी मध्य रहै, जाते जानियत मोक्ष चाह नीकी मन 
ध्पाई है? ॥ लिखी प्रभु चोटी “ध्राप मणिगण माला 
एक दीजिए पठाइ, मे।हि लागत सहाई है! । जानि लड़ 
थात, निधि भागवत, रत्नदाम दुई पटे श्पादि मुक्ति 
खेदिक बहाईं है ॥१४५॥ (६२€--४१२) 
वालिफ सिलहक । 
एक दिन श्रोविष्णपुरी जी के सतगुरु महाराज 


श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी श्रीजगन्लाथपुरी में भक्त- 
राजों की भीड़ के मध्य सन्‍्त समाज में विराजप्रान थे, 
उन्हीं में से कोड कोई कहने लगे कि “विष्णपुरी जीने 
काशी में बास किया है इससे जान पड़ता है कि मुक्ति 
की इच्छा भले प्रकार मन में रखते हैं?। महाप्रभ जी 
ले सब को समभ्काया कि ऐसा नहीं है, बहँ उनमें से 
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ः कि जो, “मक्ति निरादरि भक्ति लोभाने” इस प्रकार डे 
के ध्पनरागी हैं । 
ध्पीर उन लोगों के समाधानार्थ यह काम किया 
कि इनको एक पत्र लिखा कि “रतूनां की एक माला 
भेज दो; मुझ्के प्रिय लगती है । ” 
ध्याप ने श्रीमद भागवत में से रल रूपी ४०० श्लोक 
| चुन झौर खंग्रह करके, श्पपूर्व माला रूपी एक पोथी 
“भक्तिरतृूनावली? नाम रख भेज दी, कि जिसमें रुखी 
मुक्ति सूखे मोक्ष को ते। जड़से ही खोद के बहा दिया है 
पुपोर भागवत धर्म हरिभक्ति भगवत प्रेम को महिमा 
तथा ऐसी विलक्षणता प्रकाशित की है कि जिसको 
पढ़ते ही सब “साथु साथ” कह॑ उठे। उक्त ग्रन्थ मक्तों 
' के देखने ही योग्य है ॥ 

२) अैप्पय । 
“विष्णास्वा मसिसंप्रदाइ” दूढ “ज्ञानदेत”' 
' गंभीर सति॥ “नाम” “तिलोचन'” शिष्य, 
सूर शशि सद्ू श उजागर । गिरा गंग उन- 
हारि काव्य रचना प्रेमाकर ॥ आचारज, 
हरिदास, अत॒ल बल आनंद दायन। तेहिं 
सारग “बज्लभ'” बिदित, एथपथति परा- | 
यन ॥ नवधा प्रधान सेवा सुद्ढ़, मन बच हूं 


). पक, य, पल मिलेगे सेल कस यमन पक न --- जज 
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क्रम हरि चरन रति। विष्णास्वामि संप्र- ३ 
दाइ दूढ“ज्ञानदेव” गंभीर मति॥४३॥ (२६) | 
धातिक तिलक । 
श्री बिष्णस्वामी सम्प्रदाय मे, गम्भी रमति “श्री ज्ञान 
देव” जी प्रसिद्ठु हैं; जिन के शिष्य (१) श्री नामदेव 
जी ध्पौर (२) श्री तिलाचन जी, सूख्य तथा चन्द्र के 
सरिस उजागर हुए श्षीर श्री ज्ञानदेव जी की गिरा 
(बाणी) प्री गंगा जी को नाई निर्मल ध्र्पौर संसार के 
पवित्र करनेखाली हे, जिस बाणी से प्रेम की खानि 
काव्य को रचना कर हरि यशा गाया । ध्पाधास्ये (गरू- 
बर्ग), तथा हरिभक्तों का, धइपतुलित बल विश्वास ध्पाप 
के हृदय में था; जिन सो के ध्पति ध्पानन्ददाता हुए । 
९. श्री ज्ञानदेव जी; ३६ ऋ री अिलोचन जी; 
२. श्रीनाम देव जी ९. श्री बल॒ुभाचास्ये जी । 


!] 





हसी मार्ग (सम्प्रदाय) में, जगविरूयात, एथपदुति 
ध्पर्थात प्रभ पजन अ्चन में परायण, “शख्रोबलूभाचाय्य 
जी” हुए; कि जिन्होंने नवचा भक्ति ही को प्रधान 
मान, प्रभु की सेवा में ध्यत्यन्त दृढ़ होकर सन बचन 
कर्म से शोहरिच एणों से प्रीति को । 

बविष्णुपुरी जो ने भगवत चसे को अति उतंग सान करके, आन 
धर्मो' को नहों देखा | अथवा, अन्य चर्मा' की आन [कामि] रखने को 


तो कास क्‍या, उनको ओर देखा भी नहों । 
[28३] टीका । कवित्त । 


विष्णस्वामि सम्प्रदाई बढ़ोई गंभीर मति, “ज्ञान- 
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9 देव” नाम, ताकी बात सुनि लोजियें। पिता शहत्यागि, 
शपाइ ग्रहण सन्‍्थास कियो, दियो बोलि मूठ “तिया 
नहीं, ” गुरु की जियें॥ श्पाई सुनि बचू पाछें, कहा जानयो 
मिथ्याबाद, “भुजनि पकरि मेरे संग करि दीजियें»। 
ल्याई सो लिवाइ, जाति क्षति हों रिसाह, दियो पंक्ति 
मैते डारि, रहें दूरि, नहों छीजियें॥१०८॥ (६२९---४५१) 


प्रोज्ञानदेवजी । 


बालिक सिछक । 

विष्णस्वामीसम्प्रदाय में बड़े गम्भीरमति श्त्री ज्ञान 
देव जी, उनकी कथा सुनिये । आपके पिता ने ध्यपसा चर 
छोड़ ध््पाके सन्‍्यास ले लिया। पूछने पर गुरुजी सेठ 
कहा था कि “मेरे पत्नी नहीं है, मुझे शिष्य कर छी- 
जिये” ( क्योंकि रुत्री रहते संन्यासी बेरामी बनाने 
वाले को बड़ा दोष होता है) ॥ 

परन्तु पीछे उनकी रुत्नी पहुँची क्लीर बिगड़ के कहने 


लगी कि “हे महाराज! बलसे हाथ पकड़ के इनको मेरे 
साथ करही दीजिये” , ध्पौर ध्यापको छ्पपने साथ घर 
लेही ध्पाईं । जाति के ब्राह्मण ने ध्पत्यन्त क्रोच करके 
हुन दोनो को छ्पपनी पंगति से निकाल दिया कि “शुपब 
मिलने सोग्य नहीं हैं,, । इससे जाति पांति से एथक 


| रहते थे ॥ क्‍ 

(१३१९) टीका । कवित्त | 
। भए पन्न तीन, तामें मुख्य बड़ो ज्ञानदेव जाको क्ृष्ण- 
९५ | (हैल 7 +-3.33]्7>““//््॒॒“॒“_“०"“”ः गो: * 


जै.... 
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देव ज से हिये की सचाई है। बेद न पढ़ाजे कोऊ कहें । 
सब “जाति गड्ढे, ” लई करि सभा झहो कहा मन ह्प हे 
है ॥ “बिनस्थो ब्रह्मत्त कही “श्रुति ध्यधिकार नाहिं,” 
थघोलयो ये निहारि “पढ़े मेंसा' ले दिखाई है । देखि 
भक्ति भाव, चाव भयो, झानि गहें पांव, कियोई सुभाव 
त्रही गही दीनताह है ॥१७९॥ (६२€---४४०) 
बासिक लिछक । 
उनके तोन पन्र हुए जिनमे सच से बड़े शो ज्ञान- 
देव जी हैं जिनको शी भगवतचरणा में सत्य प्रेम था 
( दूसरे “सहानदेव;” तीसरे “सोपानदेव” ) ॥ 
जब श्री ज्ञानदेव जी पढ़ने योग्य हुए, तथ प्रा- 
झहाणों के पास बेद पढ़ने गए; परन्त किसीने पढ़ाया 
नहीं; कारण यह कहके कि “तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो 
गया है? | श्रोज्ञानदेव जी मगवत विभूति साधु ध्पव- 
तार तो थे ही, अतः सभा करके हनने सघ ब्राह्मणों 
से कहा कि “ध्पाप लोगों के सन में हमारी क्या न्‍्यनता 
ध्पाई है, क्यों थेद नहों पढ़ाते ?” ब्राह्मणों ने वही 
। उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता सन्यास लेकर पुनः 
ध्याय के गृहस्थ हुए इससे तुम्हारा ब्र॒ह्मत्व नष्ट हो 
गया, बेद का झ्रथिकार नहीं रहा” । 
घ्यापने कहा कि “पूर्णग्रह् श्री भगवान्‌ को मन 
कम बचन से सप्रेम जांननेवाला वास्तविक ब्राह्मण 
हु है, नकि केजल बेद पाठी ही; वेद ती एक मेंसा भी पढ़ 


पिकीफकिक 
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सकता है” इतना कह कर जिसके स्वास से बेद हुए हैं 
उन श्री युगलसकोर (ललीलाल) का स्मरण कर, पास 
के एक मेंसे को कि जो संयोग से वहां ही ध्पा गया 
था, श्राज्ञा को कि “वेद पढ़ सुना”। वह पशु, शिक्षित 
ब्राह्मण से भी भली रोति तथा उत्तम मधुर स्वर से 
स्पष्ट क्रीर श॒ह् बेद पढ़ चला । सुनके सबकी बुद्ठि चक्कर 
में ध्यागइे, लज्जित हुए, ज्रौर भगवत की भक्ति में प्रतीति 
की; श्री भक्ति महारानी का प्रभाव ध्पीर प्रताप जाना । 
छ्रीज्ञानदेव जी के चरणोंमे पड़कर झ्पने देह 
जात्याभिमानको त्याग,ध््पाप के शिष्प,तथा ध्पनुमतमे 
स्थित हो, दीनतापूब्बेक भगवत भक्ति ग्रहण को ७ 


श्री जिलोचन जो । 
(३३६) टीका कवित्त । 

भये उसे शिष्य नाम देव श्री तिलोचन जू, सूर 
शब्ि नाई कियो जग में प्रकास है। “नाम” की तो बात 
सुनि ध्याए; सुनो दूसरे की सुनेह बनत भक्त कथा रस 
रास है ॥ उपजे बनिक कुल सेवे “कुल शुपच्य॒ल ' को 
ऐप नहिं बने, एक तिथा रहे पास हैं। टहलू न कोई 
“साधु मनही की जामि लेत' येहि छ्भिलाष सदा दासनि 
को दास है ॥ १८० ॥ ( ६२९--४४९ ) 


ग्-््री ६६ जे 
“जान? +श्री मामदेव जी । “अच्युत कुल”>-वष्णव । 
मालिक सिछक । 


श्री ज्ञानदेव जी के दो शिष्य हुए ( १) श्री नाम 
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देव जी शक्यौर (२) श्री आजिलोचन जी। सूय्य ख्ोर डर 


चन्द्र के समान दोनें ने संसार से प्रकाश किया । जिन 
मेसे “ श्री नामदेव जी ” की वात्ता तो ऊपर (एश 
४०१) में कही ही जा चुकी है; दूसरे (प्री अिलोचनजी) की 
भक्ति की कथा ऐसी छ्पपूजे रस की भरी है कि सुनतेही 
बनता है; सो सुनिये--- 

जाप वैश्य वर्ण में उत्पत्न थे; ्रौर “श्पच्यत कुल” 
ध्पथोत्‌ वेष्णवो, की सेवा किया करते | दोही प्राणी थे, 
ध्रपाप ध्पीर हनकी घंपत्रनी; घर में सीसरा कोई न 
था। आप को साधुसेवा में ऐसा प्रेम था कि सदा यही 
बड़ी लालसा रहती थी कि हरि कृपा से कोई ऐसा 
नेकर हाथ लगता कि जो सन्‍्ते। के मन की ब॒झ बूभ्क 
उनकी रुचि के श्यनुसार टहल किया करता; ये हरि- 
दासा के दास, इसी सोच बिचार में रहा करते थे ॥ 

(३३8) टीका । कवित्त । 

पाए प्रभु, टहलवा रुप चरि, द्वार पर, फटी एक 
कामरी पन्‍्हैया टूटी पाय हैं। निकसत पूछे “घ्पहो कहां 
से पधारे श्पाप ? बाप महतारी ध््पीर देखिये न गाय 
हैं ॥ “बाप महतारी मेरे कोऊ नाहिं सांची कहीं, गहीं 
में टहल जो पै मिलत सुभाय है?” । “ज्पनमिल बात कीन? 
दीजिये जयाय बहू,” “पाऊं पांच सात सेर, उठत 
| रिसाय हैं? ॥ १८९ ॥ ( ६२९-४४८ ) 


रे “गाए हैं? >कथन किया । 
कि28%06---/ 7 २२२२7 ०9७ झकी०-----““7 प््- 7777-0० के श६ट 
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घासिंक तिलक । 

भक्त को धपनोखी ज्मिलाषा जान, एक दिन स्वयं 
प्रभुही एक टहलू के रूप से; कंचे पर फ़टी कमली चरे 
पाता में टूटी पनही पहिने, प्माप के द्वार पर धछ्या ही 
तो पहुँचे । 

श्री जिलोचन जी ने घर से निकललेही ध्पाप को 
देख मा बाप घर श्पादि का प्रश्न किया। ध्पापने उत्तर 
दिया कि “सच कहता हूं मेरे बाप मां कोडे नहीं हैं। 
जो मुभ्के रकखे, ध्यीर मेरा उसका स्वभाव मिल जाय, 
तो मैं सेवा टहल भले प्रकार करता हूं? । श्री तिलोचम 
जी ने पूछा कि “घ्पापके सुभाव में श्यनमिल वात्ता 
कौनसी है ? सो भो तो बता दीजिये” | टहल्‌ जी ने 
उत्तर दिया कि “मैं पांच सात सेर खाता हूं; इसी से 
जिसके हां रहताहूं सो रिंसाय उठता है, ग्लानि मान- 
ने लगता है; तब में चलही देता हूं ॥” 

(2३२) टोका । कवित्त । 

“चारि हू बरन की जु रीति सब मेरे हाथ: साथ 
हू न चाहौं, करों नीके मन लाइ कै। भक्तन की 
सेवा सो तो करत जनम गयो, नयो कछु नांहि, डारे 
बरस बिताइ के ॥ “अंच्रजामी” नाम मेरो, चेरो भयो 
तेरो हीं तो, ” बोल्यी भक्त “भाव, खावोी निशेक धपचघाह 
के। ” कामरी पन्‍्हैयां सब नई करि दई, कऋौर मीड़ि के 
न्हवायो,,तन मैल की छुटाइ के ॥९८२॥ (६२९-४४०) 
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ऋह्कन्््््््््््ख्ख्ख्च्च्च्य्प्प्प्प्त्प्प्|ननछघछ । 
माखिक लिलक । 
क 


“चारो बणों की रीति में सब जानता हूं, मेरे हाथे 
में है, तौर ज्पकेलाही सब टहल कर लेताहूं, मन लगाके 
भली भांति सेवा किया करताहूं; बिशेष करके हरि 
भक्तों सन्‍्तें की सेवा तो करते घरसोा क्या बरन्‌ सारा 

नम बीता, कुछ नहे बात नहीं; मेरा नाम “झ्षन्तयामी 
है; में ध्पापका चाकर हुछ्पा।?” 

(दो०) “चार घरन की चातुरी सरे न मेरो काम | 

भक्त सेव जो जानई तो रहु मेरे घास” ॥ 
तथ श्री अिलोचन जी ने हर्षित होकर कहा कि “जि- 
तना चाहो उतना ध्रघाके खाइयो, कुछ शंका मत करो? | 
इनको ध्यच्छी प्रकार से अंग मांजमांज के स्नान 
कराकर, पगरखी ( पनही ) तथा कमली ख्लादि नह 
में गवादी ॥ तथ सन्‍्ते का टहल सौंपा ॥ 
(१३३) टोका । कश्षित्त । 

घोल्यो घरदासी से, “तूं रहे याको दासो होइ, 
देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनी। खाय सो 
खवबाबेा, सुख पावो नित नित फ़िये, जियें जग माहिं 
जीलीं मिलि गुन गावनी” ॥ ध्पावत घ्पनेक साथ, 
भावत टहल हियें, लिये चाव दाबे पाँव, सबनि लड़ा- 
बनी । ऐसें ही करत, मास तेरह बितीत भए, गए 
उठि श्पापु, नेकु बात को चलावनो ॥१८३४ (६२९--४४६) 

$ बातिक लिछक । 
98600 -----फपा--+प+ा--- ८-०" 90०७ के 





स्त्री से केहा कि “ तू हस्को दासी सी खहिये, दे- ड 
कप लक दया की ज को ही 
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छ्ल्म्व््््््््््््््््प्प्प्प्प्स्मस्म्ज्न्ग्छ 
खना, उदास होके खाने को देने से यह चला जाबेगा ५ 
श्पीर फिर ऐसा सेवक मिलने का नहीं, जितना खाय 
से। खिलाना, सुख पूबक नित्यही इसके लिये रोटो क- 
रना । जब तक हम तुम जियें, तब तक तीनो मिल 
जुलके साधु सेवा स्पीर भगवत का भजन करें” ध्रपस्त । 
इस भांति इनके भोजन के विषय में बिशेष कर के 
उसे समझता ब॒ुका दिया। 

ध्पच अन्तयामी ने सन्‍तो की टहल ध्पारम्भ की; 
साथ ते यहां पहिलेही से प्पनेक ध्याया करते थे, पर 
धपब ध्यौरभी ध्यधिक ध्पानेलगे; क्ये।कि ध्पन्तयोमी उन 
की बड़ी चाव भाव से टहल सेवा करते, चरण चांप- 
ते; “क्षन्तर्यामी” झ्नन्‍्तर्यामी ही निकले; जिसकी जो 
रुचि होती बैसीही करते, जो जहां पकारते उनके पास 
वहों पह च जाते; इसी रीति से सब सन्‍ते को लाड़ 
लड़ाया करते थे;। निदान चारो खंट में प्री तिलोचन 
जी की साधसेथा को घम मच गहे । 
इसी भाँति एक बष से एक महीना झ्रथिक बीत- 
तेही, तनक सी बात चलातेही उसीक्षण “झ्पन्तयामी?* 
धप्न्तर्धान ही हो गए 0 
(६३४३) टीका | कवित्त । 

एक दिन गहंही परोसिनि के भक्तबच, पकछ्ि लडे 
बात “बपहो ! काहे की मलीन हैं?” बोलो मुसुकाय, “बे 

३ टहलवा लिवाय टव्याये, क्योंह न ज्रघाय खोट, पीसि 
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' छीन है ॥ काहू सों न कहीं, यह गहीं मन माफ । 
एरी, तेरी सों सुनैगो जो पे जात रहै भीन है” । सुनि 
लईं यही नेकु, गए उठि, हुती टेक, दुखहूं श्यनेक जैसे 
जल बिन मीन है ॥९८४॥ (६२९-४४५) 
“सील?! - मिनसारे, प्रभात, सबेरे | “थे?” > सेरे पतलि | 
वालिक लिलक । 
एकदिन श्री जिलोचन जी की घरनी, ध्यपने एक 
पड़ोसिन के पास गहंथी; उसने पूछा कि “परी सखी! 
तुम दुबली क्यों हुईं जाती हो ? “इसने मुसकाय के 
उत्तरदिया कि “बहिन! ये (मेरेस्थामी) एक टहलुधा लाए 
हैं; वह खोटा पांच सात सेर खाता हे तौभी उसका पेट 
भरता ही नहों, उसी के लिये (ध्पराटा पीसते) रोटी करते 
में पिसी जाती हूं । इसो से शरीर दुर्बल हो गया है । 
परन्तु, बहिन ! यह भेद तुम्ही से कहती हू, तुम ध्यपने 
सनही में रखना किसी से कहना नहीं, जो वह सुन 
पावेगा तो भीनहों (सबेरे ही) चलदेगा” । 
फ़िर क्या था, अन्तर्यामी ने सुना ध्पीर कपूर से 
उड़गए। यह तो पहिलेही टेक चराली थी हीकि “भोजन 
करने की निन्‍्दा होतेही में ध््पागे ठहरने का नहीं” । 
ध्पन्तयामी के चले जाने से भक्तराज जलहीन मीन 
की नाई ध्पति बिकल हुए । 
(2३३) टोका कवि | 
हु बीते दिन तीनि, ऋ्त्न जल करि हीन भये, “'ऐसो डु 
न कपल बज 
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छ्ल्ज्््््््स्ख््््््स्छछ्सस्सल्ल-फजजमन्डक 
क्‍ सो प्रबीन श्पहो फेरि कहाँ पाइयें?। बड़ी त॑ ध्पभागी ! डे 
बात काहे के कहन लागी ? रागी साथ सेवा में ज के 
से करि ल्यथाइये?॥ भहठे नम बानी “तम* खायो पीवो 
पानी, यह मेंही मति ठानी, मोकों प्रीति रीति भाइयें । 
मैं तो हीं ध्पधीन, तेरे घरही मैं रहीं लीन, जोपें कहौ, 
सदा सेवा करिबे को ध्पाइयें ॥९८४॥ (६२९-४४४) 
#सुम खादों पोषों पानी ।|पाठान्तर “खाबों अल पीबो पानी”? 
मासिक सिलक । 
धुपन्तथामी के बिना, श्री जअिलोचन जी को ध्यत्ल जल 
बिन तीनदिन व्यतीत होगए; स्त्री से बोले कि “हझ्पाह। 
बैसा प्रधीण सेवक फिर कहां मिलनेका ? ध्यब में साधु- 
सेवा किस प्रकार से करूं ?” ध्यभागिन | तूने क्यो उसकी 
बात्ता चलाई ? वह साधु सेघा में त्यति श्पनुरागी था। 
ध्रपष्ण उसको कहां से केसे लाऊं? भक्तराज त्रिलोचन जी 
को ध्रपाकाशबाणी हुईं कि “तुम प्रसाद पाप्पो जलपान 
करो उपवास मत करो, यह “धपन्तर्यामी? नामक तुम्हारा 
टहलू मैं ही था क्ौर में सदा तुम्हारेही पास हूं भी; 
यदि छ्यब भी तुम्हारी इच्छा हो, तो वैसोही सेवकाई 
सन्‍्तें की म॒भ्के स्वीकार है; मैं तो सदेव भक्तों ही के 
श्रधोन हूं, कहो तो फिर पहुं चूं ?? 
३३३) टीका | कजित्त । 
“कीने हरिदास, में तो दास हू न भरयी नेक, बड़े 
'ऊपहांस मुख जगमें दिखाईयें। कहें जन “भक्त” कहा 8 
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र्ग्््ख्््््ख्य्ख्ख्््््यजखख्ञ्ं। मम 
* भक्ति हम करी कहां ? प्पहो! ध्पज्ञताड़े रीति सन में न 
पं छ्पाइयें ॥ उनकी ती बात बनि श्यावे सब उनहीं सौं 
गन हो की लेत मेरे श्पोगन छिपाइये। पाए घर 
मांकक तऊ मूढ़ में न जानि सकतीं ! ज्पावे श्य कयोंहूं 
चाय पाय लपटाइये? ॥१८८६॥ (६२६---४४३) 
वातिक तिलक । 

हुस प्रकार श्रीप्रभ की ध्याकाश बानी सन ब़िलो 
चम जी ग्लानि से बिलाप करने लगे कि--- 

“मैं कैसा दास हूं हा! मुझ से दासत्व भी कुछ न बना! 
स्वयं प्रभ दास होके रहे, मह भारी उपहास की बात हो 
गहढे, में संसार में क्या मुँह दिखाऊ ? लोग मभ्के भक्त 
कहते हैं, घिक्कार मेरी भक्ति को !! ऐसी शपनज्ञानता 
मेरी सो प्रभ के मन में भी न ध्पाहे । ? 

सकोर की बात तो सकोरही से बनप्राती है, दूसरे 
की सामथ्य कहां ? शील, स्वभाव, क्रपा की बलिजाऊं, 
ध्पाप तो गणाही को ग्रहण करते हैं, शरणागत के दोषों 
को छिपाते हैं । घर में ध्याप क्ृपा करके इतने दिनों 
बिराजमान रहे, तब भी मुझ मूढ़ ने न जाना। पथ 
कैसेह पाऊ तो दौड़ कर चरण कमलों में लपट जाऊ। ? 
इसी प्रकार श्रीजिछोचन जी ने प्रेम पश्चात्ताप कर, फिर 
श्री प्रभु की कृपालुता स्वभाव स्मरण पूर्वक भजन प््पीर 

त सेवा मे जीवन को व्यतीत किया 

“तुमकहूँ,भरत | कलंक “यह, हमसबकह उपदेश” ॥ 
8 भक्त भक्ति भगवन्त की जय ! जय !! जय !!! $ 
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कक + सनम 3 मन लक नकल न कम न ने 
(2३४) टीका कजित्त । 


श्री बल्लभाचाय्य जी । 
हिये में सरूप, सेवा करि श्यनुराग भरे, ढरे छोर 
जीवनि की, जीवनि कीं दीजियें। सोहे ले प्रकास चर 
घर में बिलास क्रियो, अति ही हुलास, फल नैननि कौ 
लीजियें ॥ चातुरी ध्यवथि, नेकु श्पातुरी न होति कि- 
हूं, चहूं देशि नाना राग भोग सुख कीजिये। “बल्लुभ 
जु” नाम लियो “एथु” अपभिराम रीति, गोकुल में घाम 


जानि सुनि मन रीफियें ॥९८५। (६२६---४५४२) 
बातिक तिलक । 


श्री बल्॒बाचाय्य जी की बात्सल्य रस भरी भक्ति 
रीति प्रति घ्यनूप थी । हृदय में प्रभु स्वरूप का ध्यान 
घरे हुवे स्पन्तर तथा बाहर में ध्यति श्पनुराग से सेवा 
पूजा करते थे | ध्यान सेत्रा सुख पाकर श््पाप घ्पनग्रह 
कर ध्पौर जीवों की धछ्पोर ढरे। यह बिचार किया 
कि यह जगतजीवनप्रभु की ध्पम्नत संजीवनी भक्ति 
ध्पपने ध्याश्वित जनें की भो देना चाहिये। सी ऐसा 
ही किया, कि वह प्रीति रीति शिष्य वर्गां के चर घर 
में प्रकाशित कर प्रभु के बिलास में हुलास पूर्ण कर 
दिया | ध्याप के सदन मे, तथा सेवकें के घरों में, 
प्रभु विग्रह की भ्कांकी कर नेत्र सफल होते थे। सेषा 
आदिक कृत्यें में ध्पाप चातुरी की ध्यवचि, क्पौर परम 
घोर थे; किसी प्रकार से किंचित भी झ्पातुरता आाप से || 
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ई, नहीं होती थी। नानाप्रकार के भोगपदार्य तथा राग 
रागियेए से यंशलीलागान का श्ानन्द लिया करते थे । 





|श्रीलक्ष्मणभह | 
१ श्रीविष्ण॒स्थामी जी | 
नकिइणमकढ्ल कर्क आलनाए कन्न्क के 
] 


2० पे जी 
तथा 
ग्रीज्िलोचन जी 


स्म्फ जीसे ४५६ वे 
प्रीज्ञानदेव जी 


श्रीज्ञानदेश जी के रूप्पय ( एप ५४५ ) में जी श्यी 
१९०८ नाभा स्वामी जी ने “एथ पदट्ठति परायण श्प्ि- 
राम रीति वाले श्रीबल्लम जी” लिखा, सो उनका श्ती- 
गोकुल में स्थान है। इनको जानके ध्पीर सुयश सुनके 
मेरा भन इन में रीक गया है ४ 
[ 2१३ ] | टीका फजित्त ] 
$ गोकुल के देखिय्रे को गयी एक साथ सूचो, गा कुल ३ 
पा कै -_सननन3+ रत नर लत पीर तन न 


अननदी न नल।भ नल तक च शनी खिल न शनि निनगक 7 /भ्ला।. 


उसका. 





सगन भयो रीति कछु न्यारियें। छोंकर के दक्ष क्‍ । 


यटुवा कुलाह दियी, क्रियो जाय दरशन, सुख भयो 
भारिये ॥ देखे इफ़ह नाहों प्रभु, फेरि ध्याप पास ध्पायो 
चिता सो मलीन देखि, कही जा निहारियें । बैसेहे सरूप 
कफेह; गईं सुच्रि श्रवील्यो झानि, छीजिये पिछानि कह्यी 
सेवा निल आरिसे अ शप्८ ॥ ( ६२६--५४१ ) ४ 
“दोकर” 5 सेसमंकर, सभी का वुस । 
शांत्तिश लिलक || 


एक समय एक सरल चित्त बाले सोधे सन्त गोकुल 
तथा श्पाप के देखने को गए, वहां की लोकोच्षर प्रेमो- 
द्वीपक रोति देखके बड़ प्रसब्न हुए, यहांतक कि गोकुल 
अथात्‌ मन सहित सब्र इन्द्रियां प्रेमानन्द में डूब गई । 
श्री शालग्राम ठाकुर जी का बटुत्ा क्षेमंकरके वक्ष को 
डाल पर लटकाकर श्रोब्रलुभाचाय्य जी के दुशन के 
गए। दर्शन करके और भी भारी सुख पाया । जब फिर 
ध्रपाके देखा ते उस डाल में ठाकुर का बटुआ न पाया; 
तो प्पापके पास ध्याके कह सुनाया । ध्यापने सन्त को 
चिन्ता से मलीन देखके कहा कि “फ़िर जाके बहीं 
देखिये”। धुपब ध्पाके देखें ते टीक ठीक बैसेही घहत से 
ठाकरबटए भूल रहे हैं। साथु जी बेसुथ होकर पन 
इ्पापके पास आये। तब श्पापने कहां कि ८ ध्पपने 
ठाकर जी के प्रहिचान लो नित्य सेवा पूजा करते हैं 
जोर ध्पपने ठाकुर जी को पहिचानते तक नहीं” 
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पण ३४३ | टीका । कथजित्त 
खलिगईह पछ्ांखें प्यभिलाखें पहिचानि कीजे दांजे 
ज्‌ बताह मेहिं, पाऊं निज रुप है। कही जाबोा वाही 
ठौर देखी प्रेम लेखी हिये, लिये माव सेवा करो मारग 
ध्पनुप है ॥ देखि के मगन भये लगे उर घारि हरि 
नेन भरि ध्पाये जान्यी भक्ति को स्वरुप है । निशि दिन 
लग्यी पर्यी जग्यी भाग प्रन है| प्रन चमतकार कृपा 
ध्रपनरूप है ॥९८९ ॥ (६२९--४४०) 
बासिक तिलक । 

साथु जी के झलक गई कि यह परचो ध्पापही का 
हैं; ज्पोर चाहा कि पहिचानें; परन्तु पहिचान में न ध््याए; 
| तब ध्याप से बिनय किया कि “कृपा करके बता दीजिये 
जिसमें में श्पपने प्रभु की मूत्ति को पाऊं”। प्राथना सुन 
श्पापने समझाया कि “प्रेम भाव सहित सेवा क्रिया करो; 
ठाकर कहीं, ध््पौर तम कहीं; यह सप्रेम सेवा भक्ति का मार्ग 
ध्पति श्पनप है” । यह कह, ध्पाज्ञा की कि “उसी ठांव 
जाओ?” । ध्पाके, धपपनेठाकरजी पाके, बड़े सुखी हए; 
प्रेम जल ध्पांखों में भर ध्पाया, ध्योर भक्ति का स्वरूप 
जान गए, ध्पपने के घन्य माना । पीर प्रभु के सेवा 
ध्पनुराग में तत्पर हो पण गए; पूबे के उनके पूण 
भाग्य जगे, क्योंकि श्रीबलुभाचाय्य जी की कृपा से 
प्रभ की भक्ति का प्‌रण्ण चमत्कार देख लिया ॥ 





रे डा. «  श्रोभक्तमार सटीक । २७१ 
हब यम तक 
श्रीभक्त दासेभ्ये नमः | पख्लीकलियुग के भक्तों की जय ॥ 

[ ८४६ | रूप्पय हु ] 
संत साखि जानेंसबे, प्रगट प्रेम कलिसुग 
प्रधान॥ भक्तदास इक भूप शावन सीता- : 
हर कीनों। “मार मार” करिखडगबाजि 
सागर में दीनों ॥ नरसिघध की अनुकरन 
होइह हिरनाकुस मास्थी | वच्ेे भयी दस- 
रत्थ, राम बिछरत तन छास्यों॥ रूष्ण 
दाम बांधे सुने, तिहि छन दीथो प्रान। 
संतसाखि जानें सब, प्रगट प्र म कलियुग 
प्रधान ॥ ४४॥ (र. 


“सक्तदास”--श्रीराम भक्तों का दतस | “भक्तदास” रुढ़ी संच्ा अ- 
चोत्‌ दूसरा नास हो है | दास्यरसावेशी भक्त ॥ 





बातिक लिलक । 


इस बात को सब सज्जन जानते हैं, ध्पौर सनन्‍्तजन 
इसके साक्षी हैं कि कलियुग में प्रगठ प्रेम भ्थात्‌ 
शपनेक भक्तों की ग्रेमभाव प्रत्यक्ष देखने में ध्पाया, 
उसमें ये तीन प्रेमावेशी भक्त परम प्रधान हुए । उन्त 
में से (९) दक्षिण देश में श्ोसीताराम जी के दास्थरसा- 
बेशी भक्त राजा “श्रोकुलशेखरजी? हुए। इनने श्ती ४ 
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भैकर प्रीमक्तिसुधाविन्दु श्वाद । 'झ० 


व 
रामायण जी में श्री सीताहरण कथा शअ्रवण करते ही 
महा प्रेमावेश में पमम के, सेना सहित खड्ढू खीच के 
“मारो मारो छझुद्र रावण को” इस प्रकार ब्रीराकाप 
करते थेड़े पर चढ़े, दौड़ा के, घोड़े का सागर में 
डाल दिया । तब प्रेमग्राहक प्रभु ने दरशन देके इन्हे 
लौटाया ॥ 

“छाईप़क्षर 'प्रेमः का पढ़ा जो, पणिहत सोह ४? 

(२) छ्री सिंह भगवान्‌ का श्यनुकस्ण (लीला) में 
एक ध्पावेशीभक्त नसिह जो के रूप बने । उनने हिरण्य- 
कशिप बन्नेवाले को मार डाला; बेही फिर लोला में शी 
दसरथ महाराज जी रूप बने प्पोर श्रीसीताराम बिल्लाह 
य अपना शरीर त्याग दिया । 

(३) “श्री कृष्ण जी को श्री जसोदा जो ने बांचा” 
ऐसी कथा सुनतेही एक भक्ता “रतिवन्ती बाई” ने 
तन त्याग दिया । 

प्रगट है, सबके बिद्त है, साथ इस्केसाक्षी हैं 
कि ऋकलियमग में “प्रेम प्रधान है”; कलियग के प्रेमियों मे 
तीन प्रधानझ्मावेशीहैं, इनका प्रेम प्रत्यक्ष सच हागया ४ 

5३8६) टोका । कजित्त। 

सन्त साखिजानें कलिकालमें प्रगट प्रेम बड़ोहेश्पसत 
जाके मक्ति में प्रभाव है। हतो एक भूप राम रूप तत- 
पर महा, रास ही को लीला गुन सुनें करि भाव है ॥ 
$ थिप्र सें सुनावे सीताचोरी कौ न गाबै हियो खरो भरि- 
आवक  ्र्जअणजजल्ेफपफ्-_-+ ८ + - -  -__---- ०» के 











573 पख्लीमक्तमाल सटीक । ५०३ 
. 
ध्पाते, बह जानत सुभाष है। पस्णो द्विज दुखी निज 4 
सुबन पठाह दियो जाने न सुनायो भरमायों - कियो 
घाव है ॥१९० (६२९--४३९) 

अआत्तिक सिलक | के 

इसके साक्षी साधु हैं [कि कलिकाल में प्रेमही प्रगट 

है क्येंकि इन तीनों का प्रेम प्रगमठट हो गया । उसको 

बड़ा श्यभागा क्लोर गयाही हुआ जाने कि जिसकी 

हन सन्‍्ते की कथा सुन के भी, श्रीभक्ति जी में छ्प- 
भाव अर्थात्‌ त्ननादर ही बना रहे । 


श्री भक्त दास कुलशेखर जी । 


दक्षिण में एक राजा प्री राम पास क श्री राम रुप में बड़े 
घपनन्य दास्य रसावेशी प्रेमी भक्त थे; श्री जानकीजीवन 
जी का परत्व उन्हें जैसा चाहिये वैसा था; बड़े भाव से 
ऋ्री ध्वय्य बिहारी जी की लीला शऋीबालमीकीय 
रामायण कथा सुना करते थे। इनका “कुल शेखर” 
नाम थ।॥ “भक्तदास” नाम से भी प्रसिठ्ठु थे । जे बिप्र 
पशिडत उनकी कथाश्नवण कराते थे बे इनके घछपलो- 
किक प्रेम का जानते थे, क्योंकि एक समय श्वपरण्य 
काणड को खरदूषण को चढ़ाईं की कथा सुनकर राजा 
श्पावेश में ध्पा गया, ध्पाप घोड़े पर चढ़ हथियार बांच 
सेना साथ ले, शीघ्रतम पयान करने की ध्॒पाज्ञा दी । 
$ तो चतुर पण्डित ने देशकालानुसार युक्ति से इनको 
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रा 
लीटाया--तस्माचत्‌ श्री महारानी जी के चारी की कथा ५ 
उनने इन्हे कभी नहीं सुनाई । 

एक दिन श्त्री पण्डित जी दुखी हुए, इससे ध्पपने पुत्र 
के कथा सुनाने के लिये भेजा । राजा का सुभाव नहीं 
जानने से उसने श्लोसीता हरक्ष सुनाया; सुनतेही भक्त 
राजा को यह भ्रम आ गया कि यह इसी समय सत्य 

हो रहा है। इससे हृदय में घाव सरीखा दुःख हो गया । 

राज ने लंका की कोर घावा किया 0४ 

(६३4६) टीका कवित्त । 

.. “पार मार” करि कर खड़ग निकासि लियखौ, दियी 
घेरो सागरम, से प्रपावेस ध्याये है। “मारों याहि काल 
दुष्ट राबन बिहाल करी, पावन के देखीं सीता” भाष दूग 
छाये है।॥ जानकी रवन देाऊ द्रशन दिये ध्पानि, 
बाले “बिनप्रान कियौ, नीच फल पाये है” ॥ सुनि सुख 
भयो, गणे शे।क हदें दारूुन जे, रूप की निहारनि यें। 
फेरि के जिवाये है ॥१९९॥ (६२९---४३८) 

बत्तिक सिलक | 
खड् निकाल “मार मार” कहता, लड़ा की श्योर 
चेड़ा दौड़ाया यहां तक झ्ावेश ध्याया कि समद्र में भी 
घेाड़ा डालहो दिया; “दुष्ट रावण के ध्यधित कर दू'गा, 
इसी क्षण मारडालंगा; श्पपनीमाता श्रीजानकीजी 


६ महारानीके चरणकमलके द्र शनकर धपभी ले जख्ाऊंगा”। ; 
88 6000० मय मात नल मय नम व्यापक आह नीति 90९9 थे, 
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ष् का 
"की पक अमल । 


इस प्रकार बीरवाक्य कहते हुबे प्रम में मग्न छपी 
नयनो' में प्रेमाण्ठ भरे हुए सागर में चले हो जारहे 
थे-कि उसी क्षण, भक्तप्रणपालक प्रेमनिद्योहक जन॑- 
रक्षक पश्रीजानकी जानकोरमण जी श्यी लक्ष्मण जी 
क्लौर श्लोहनमदादि कपि सेना समेत पुष्पक विसा- 
नारूढ, भक्त के समीष ध्पाकाश में प्रगट हो, दशेन 
दे, इन्हें कृतक्तत्य कर, घोले कि “हे प्रिय पुत्र! उस 
दुष्ट को हमने सपरिवार मारडाला, उस नोच रावण 
ने ध्षपनी करनी का फल पांया। तुम चिन्ता मत 
करो; देखो श्पपनी भाता के दशेन करो। हम शपथ 
ध्पपनी राजचघानी श्रीध्र्यीष्या जी की जाते हैं, तुम भी 
घर जाए्पो” ॥ 
श्रो बचनामृत सुनते ही इनके हृदय से दारूण शोक 
जाता रहा; दर्शन पाके क्रति क्ृतार्थ हुए । “मृतक शरीर 
प्राण जन पाये ॥” ज्राप लोट के श्पपने घर ध्पाए । 
प्ररमावैशी भक्त श्री कुलशेखर जी की जय । 
“प्रेम्न कलियग प्रचान” । ह 
“कलिकाल में प्रगट प्रेम” | 
“कलियुसम युग ध्यान नहिं, जो मर करि विश्वास । 
गा राम गण गण बिमल, भव तर बिनहि प्रयास ४ 
“कलि कर एक पुनीत प्रतापा । 
मानस प॒ण्य होयें, नहिं पापा ॥ ? 


नली नल लक, 
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“कलि केवल रचघपति गण गाहा । 
. _गावत नर पावहि भव थाहा” 
सुन ध्यालारि, करालकलि, बिनप्रयास निस्तार” 0 
“ऊतयग, जेता, द्वापर, पूजा, सख ध्पयरू जोग। 
छो गति होयथ सो कलिविषे, 'नाम' ते पावहि ढोग?॥ 
“रामनाम ज़पु जिय सदा सानुराग रे | 
कलि न विराग जोग जाग तप त्याग रे” 
“रामहिं केवलप्रेम पियारा । 
जामिलेहु जे जाननिहारा” ४ 
मिलहिंल रघुपति बिनुप्पमन॒ुरागा । 
किये थोग जप ज्ञान विरागा ॥”? 
कालघर्म नहिं व्यापहिं तेहीं। 
रघपतिचरणप्रीति रति जेही ४ ” 
और यगेां से कलियग में, कमलनयन शीहरि 
जीवों पर विशेष करुणा की है ॥ 
3584३) टोीक । कथित । 
नीलाचल चाम तहां लोला घ्पनकने भयोा, नरसिंच 
रूप धरि, सांचे मारि डास्यो है। कोऊ कहें द्वेंस, कोड 
कहत ध््पावेस, “तौ पै करी दशरथ”; कियो; भाव परो पाय्यो 
है॥ हुती एक बाहे, कृष्ण रूप सें लगाई मति, कथा 
में न ध्याहे, सुत सुनी, कह्यो घास्मो है। “बांचे जसु 
सति” सुनि झौरे मई गति, करि दहई सांचो रति, तन 
, अिकेओ, मानी बासयों है ॥९<श। ( ६२६---४३० ) 


0. ओभतक्तमाल सटीक । घुं७क 
धातिक लिक्कक । 
प्रीलीलानुकणे भक्त जी । 


एक समय श्रीनीलाचल घाम से लोला होती थी। 
इन सत्य प्रेमावेशी भक्त जी को लोगों ने लीला इपन- 
करण में “प्रोनसिंह भगवान्‌” का स्वरूप बनाय।;ज्पापने 
ध्पावेश मे ध्पाके, जो हिरण्यकशिप अना था उसको पेट 
फाड़ के मारही डाला। सज्जन तो हस्का कारण श्रीन- 
सिंह जी का सच्चा ध्याबेश बताते थे, क्लौर दुर्जज छोग 
मारडालने का कारण द्वेष (बर भाज) कहते थे । 

श्पन्ततः यहविचारहुत्ा कि “इनको श्लीरामलोला 
में श्लीद्शरथ जी महाराज का धपनुकरण स्वरुप बनाघ्पो 
ध्पीर देखो कि ध्पावेश होता है वा नहीं” । 

ऐसाही किया गया; ध्यापका भाव तो सच्चा था ही, 
पूरा पड़ा; श््पर्थात्‌ ध््यावेश में ध्याकर झ्रोप्राणनाथ 
रघुनाथ के बनयात्रा में विछुरतेही, ध्पापने शरीर को 
तृण सरीखा त्याग ही तो दिया । 
सब ने जाना कि भावावेश पूरा था ॥ 


पग्रीरतिवन्ती जी | 


श्रीरतिवन्ती जी नांम की एक बाई जी बात्स- 

लय निष्ठा से श्रीकृष्णभगबान्‌ में छ्पत्यन्त प्रेम रखती 
थों; भगवान्‌ को धश्पपना बेटा जानती और चाहती 

। थीं; कथा सुनने का भी नित्य नियम था। . - 


शक कम 
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डे एक दिवस ध्पाप कथामें नहीं गई, कि उस दिन 
ऊखलीबन्धन की कथा थी । घालक जो नित्य साथ 
जाया करता था, लोट कर उसने जब वही कथा ध्पाप 
को सुनाई, तो यह सुन्तेही कि “परम सुकुमार श्रीक- 





चन्द्र जी की माता घशोदा जी ने ऊखल में बांधा 
है? ध्याप कऋ्ति व्याकुल हुईं, तड़पने लगीं, ख्पौर ही 
गति हो गईं, क्रथांत्‌ सच्ची प्रीति से, कोमल पछ्न्‍्तः- 
करण में प्यारे का इतना दुःख न सहकर प्राण ही 
फ्रीभक्तबत्सल जी महाराज पर न्योद्धातर कर दिये ॥ 


भाष इसको कहते हैं ॥ 
श्रीभक्ति महारानी जी की जय | जय || जय !!! 


[कज्त जग क्र 
-मँ लोसरा भाग 0... 


हि 2277 
;; श्रीसौतारासापंणम ; 
टः 


कष्ट जा 
224 22444 
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( कवित ) 


सोयो जीन “सरजू” के पास मै पसारि पग, सो 
तो मानो जोग की समाधि सुख स्व चुक्यी; जोयो 
जोन नेन “राम-नैनजलजातजा” को, सो तो ही के नैन 
मानो ब्रह्म ज्योति ज्वे चुक्यी॥ बोयो जो “वसिष्ठजा” 
के प्रेम बीज उर बीच, मानी से प्रमोद प्रद कल्प- 
ब॒क्ष ब्वे चुक्यो; घोये “रामगंग” मैं जे अंग रसरंग- 
मणी, सो ते जग जनम मरन दाग ध्वै चुक्‍्ये ॥१॥ 
लेत मुख नाम “ रामगड़ू” रसरडूमणी ! देत सुख संग, 
भारी भव भीति भूलती । शरद ससी के कल किरने 
समान तुंग तरल तरंग ताके ताप निरमूलती ॥ परसत 
पाथ, सीतान/थ इपनुरा ग बाग बेलि रसकेलि उर फैलि 
फलि फूलती । सरजू के कूल कोन पूछे रिट्ठि, सिद्धि 
मुक्ति ,मुक्ति, कुण्ड काउन के फारन में भलती ॥२॥ 


(सवेया) कैचे। विराट स्वरुप सुबृक्ष पै मुक्ति मरालनि 
केरि कतार है। पातकशत्र विनाशकरी, ध्यकि ' राधव 
की उचघरी तरवार है ॥ के सबके बिनदछ ऋषि ध्पानंद 
दाइनि रामकृपा की बजा३ है। की रसरंगमनी ध्पवनी 
पर साोहति “श्री सरज्‌ सरि”? घार है ॥१॥ 


(श्रोरामरसर ड्रमणि) 


